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दृतो वा आप्ल्यसि स्वर्ग जि्या वा भाकवेते महोग (ऐलद 
तस्मादुत्तिह कौस्तेय युद्धाव झतनिश्वयः ॥ है 
सुखदुःखें तमे कृत्या लाभालाओी , जुय[जयो है 82] 
ततो चुद्धाव युज्यस्व मैय॑ पापमवाप्स्यसि ॥ 

८ आर ३७-४८ (रीक आओ मद्ञेगे ० गैता 
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चतुर्वेदी द्वारका प्रसोद शर्मा 








जुद़्क-- प्रतापनाशयण चतुर्देदी, भारतवासी प्रेख, दारगंज-अमाश 


हे 


( है ) 


समझे जा सकते है, तो मेकाले होलर, पोप, होम्स, वेलपोल, अ्रादि 
पांश्चात्य इतिहासलेखक गण भी भारतोय ऐनिहासक जठिल घंटनाओं 
के तथ्य निर्णय करने के लिए अवश्य ही प्रमाण मान कर ग्रेहण 
किये जा सकते हैं । यह पुस्तक किन किन पुस्तकों के आधार परे 
' लिखी गयी हे, उन पुस्तकों की सूचना अन्यत्न दी गई है | यह बात भो 
ध्यान देने योग्य है कि, क्लाइव के चरित में जहाँ जहाँ घब्वे हैं उनको 
लेखक ने साफ़ करने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उन पुराने ओर 
' फीके घब्बों को क्‍लाइव के देशवासियों की दृष्टि से ही देख कर, उनके 
| घुंघले रंग को स्पष्ट कर दिया है जिससे इस पुस्तक के पढ़ने वालों की 
(शिक्षा म्लि | 
। कनाइव की इस जोवनी से, पाठकों को कितनी लाभप्रद और 
काम का शशक्षाएं मिल्न सकती.हैं | क्‍लाइव ने इस देश' में रह कर जो 
कुछ भले बुरे काम किये यद्यरि उन अच्छे बुरे कम्मी का फल भी आगे 
पीछे कन्ताइव ही ने भोगा; तथापि हपारे पाठकों को यह भलीभाँति 
| समझ लंना चाहिए. कि चाहे बदा आदमी हो, चाहे साधारण मनुष्य 
' ही क्यों न हो,अ्रधर्माचरण का अन्तिम परिणाम दोनों के लिए समान 
'रूपे से सदा शोचनीय ही होता रहा है। चाहे आरम्म में भलेही 
किसी की उन्नति ही होती हुई क्‍यों न दिखलाई पड़े | इतिहास से यह 
बात स्पष्ट सत्य प्रकट होती हे कि, जिन स्वदेशियों ने क्ुद्र स्वार्थ के 
दंशीभूत हो इस देश का अधिकार अधम्माचरण से बाहरी लोगों के 
हाथ में सोंप दिया उनको उन दुष्ट कर्मी का प्रायश्रित्त भी उसी समय 
करना पड़ा | अंमीचन्द, मौरजाफ़र प्रभ्नति का अन्तिम परिणाम इं्स 
बात की सांक्षी देता है । 
!. अंसंज्ध आ पड़ने पंर यह बतला देनो भी यहाँ आवश्यक जान पड़ती 
है कि, सब से प्रथम विदेशियों में से भारत4र्प को कुटिल नीति से अपने 
अधिकार में कर लेने की इच्छा, भारतवपस्थित फ्रेंच गवनर डूंपत 


(४ ) 


को हुई थी। इसमें सन्‍्देह नही कि, उस समय राजनेतिक निपुणता में 
ड्रपले अद्वितीय था | दक्षिण प्रान्त में उसका प्रभाव भी बहुत था, 
किन्तु उससें त्रुटि यही थी कि, वह स्वयं इस देश का स्वतन्त्र शासक 
बनने की कामना रखता था इससे वह स्वदेशी सहयोगियों (लेबोर- 
डाने आदि ) का उत्कर्ष नहीं सह सकता था । ड्पले की कुण्लि नीति 
को, उसके स्वाथंपूर्ण कार्यो ने फ्रांस-निवासियां पर प्रकट कर दिया 
था, अत. फ्रासवालों ने सदैव हूपले से इस देश में शान्ति बनाये रखने 
और लड़ाई भंगड़ों में सम्मिलित न होने का अनुरोध किया : ड्डपल्ले 
ने जब स्वदेशियों के अनुरोध पर ध्यान न दे कर, मनमाना कार्य किया 
तब उसके देशवालों ने भी उसे समय पर सहायता देने में अनाकानी 
करना आरम्म की। यदि ड्रपले-क्लाइव की तरह स्वय योद्धा भीई 
होता, तो सम्भव था कि, ड्ूपले अपने इृष्ट साधन में देशवासियों की | 
सहायता के बिना भी इृतकार्य हा जाता; परन्तु वह स्वय योद्ध। 
था। अत; अवसर पर सहायता न मिलने से ड्पले अपने विचारों को 
पूरा करने में अकृतकार्य रहा | यदि इपले को समय पर फ्रॉतवाले 
यथेष्ट सहायता देते तो कभी सम्भव नहीं था कि इस देश पर इंगलेएड 
वालों का अधिकार हो सकता | ड्पले के स्वाथंशाघन का लाभ इंग 
लेण्डवालों ने उठाया । 

अन्त में. में यह प्रकाश करना भी प्रयोजनीय समभतता हूँ कि, मुझे 
यह आशा कभी नहीं थी कि, मेरी यह रचना कभी किसी प्रेस का मुँह 
देखेगी और जिस प्रकार बहुत से उत्साही साहित्यसेवियों की रचना 
बस्तों में बंधी ही रह जाती हैं, वही दशा इस पुस्तक की थी 
होगी; परन्तु मेरे परम प्रियमित्र और हितैषी बन्धु वैकुरठवासी सुदर्शन “ 








सम्पादके पं० माधव प्रसाद मिश्र के परामश से मैंने इसे “श्रीराघवेन्द्र”ः २ 


में क्रशः प्रकाशित करना उचित समभा । ईश्वर के अनुअह्ट से जो बात | 
प्रथम. असाध्य प्रतीत छुई थी, वह आज साभ्य हुई हे और यह पुस्तक 
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वत्तमान रूप में हिन्दी जाननेवालों की सेवा मैं उपस्थित करने योग्य ८ 
हो गई है। मेरे दुष्टिप्रमाद या प्रेस के कम्पोज़िय्रों की असावधानी से 
शुद्ध की हुई भूलें कहीं कहीं ज्यों की त्यों रह गई हैं। मेरा विचार था 
कि, इस पुस्तक में शुद्धाशुद्ध पत्र लगा कर पुस्तक के इस दोष को दूर 
कर देता; किन्तु--जब में स्वयं अन्य पुस्तकों के शुद्धाशुद्ध पत्रों के अनु- 
सार युस्तक नहीं शुद्ध करता; तब “आत्मवत्‌ स्ंभूतेषु” न्याय से, अन्य 
महानुभाव इध कष्ट को उठावेगे--मुके ऐस्रे आशा नहीं। इसीसे 
उसका देना अनावश्यक समझा | यदि कभी इस पुरेतक के द्वितीय 

संस्करण का सुखस्वम्न पूरा हुआ, तो इस संस्करण की भूलें दूसरे 

संस्करण में दूर कर दी जायगों | 


प्रयाग 


शु० चै० १४ रबी चतुवंदी छारकाप्रलाद शर्मा । 
० १६६४ 


( ६ ) 
हिंतीय सेरंकरंणँ की भूमिका 

स'० ६६४ की मेरी आशा आज स' ० १६६३ में अर्थात्‌ लगभग 
२६ वर्षों बाद पूरी हुई । यह पूरी हुई है भगवान्‌ की निहे ठकी कृपा से 
-मेरे पुरुषार्थ या प्रयत्न से नहीं । रावर्ट क्लाइव की जीवनी का यह 
द्वितीय स'स्करण हिन्दीस सार की सेवा में उपस्थित किया जाता है। 
इसका श्रेय भारतवासो प्रेस के अध्यक्ष आयुष्यमान्‌ पं० प्रतापनारायण 
चतुर्वेदी को हे | इन्हींने इसे आंग्रहपूवक प्रकाशित किया है | 

जिन दिनों यह पुस्तक प्रेस में थी, उन दिनों में प्रयाग में न था । 
अतः यह स स्करण प्रथम स'स्करण की हूबहू प्रतिलिपि है । इसमें मैंने 
कुछ भी स'शोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन नहीं किया । यहाँ तक कि 
इसके एक भी फ़मे का प्रूफ मैं नहीं देख सका । 

इस पुस्तक का प्रकाशन क्‍यों आवश्यक ससमका गया- यह बात 
प्रथम सस्करण की भूमिका में दी जा चुकी है। अ्रतः उसके पिष्ट- 
पेषण की आवश्यकता नहीं | जिस प्रकार प्रथम संस्करण को देख मेरे 
हितैषी सुहृद, कृपालु मित्र एवम्‌ शुभचिन्तक महानुभाव प्रसन्न एवम्‌ 
सन्तुष्ठ हुए थे; आशा है, उसी प्रकार इस संस्करण को देख के 
सन्तुष्ट होंगे | 
फर्णीन्द्र-अनन्त-भवन 


छिपैदी-इटावा चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा 
ता० २८/८/३६. * ः 


६ ७-०) 
लतीय संस्करण की भूमिका 


जिस पुस्तक के प्रथम स'स्करणं को खपाना कठिन था। जगदी- 
श्वर की कृपा से उसी पुस्तक का यह तृतीय स'स्करण आज हिन्दी 
संसार के सम्मुख उपस्थित किया जाता हैँ। इस पुस्तक के मूललेख. 
में भापा, भाव ओर शैलो विषयक अनेक परिवत्तन किये गये हैं. इस- 
लिए कि, इनका करना परमावश्यक था और ये द्वितीय संस्करण ही 
भें हो जाने चाहिये। किन्तु 360७७ ]98 9॥ 7००७७ ( न करने 
की अपेक्षा विलम्ब से कोई काम करना श्रेष्ठता है ) की प्रसिद्ध 
अंग्रेज़ी कहावत के अनुसार तृतीय संस्करण में होना भी ठीक ही' 
कहा जायगा। 


क्लाइव भारत से लोट कर जब घर गया, तब उसने वहां के राज- 
नैतिक वातावरण में अपने को ऊँचा करने का वहुत प्रयत्न किया किन्तु 
वह अपने इस प्रयास में सफलं न हो पाया | उसकी इस अ्रसफलता 
का कारण इतिहास एवम्‌ जीवनी लेखक यह बतलाते हैं उसको मनो- 
वृत्ति सदेव भारतवर्ष “सम्बन्धी विषयों के विचार की ओर लगी रहती 
थी” यह कारण अशतः ही नहीं किन्तु स्वीश में ठीक भी है। इसके. 
ठीक होने का अकास्वग्रमाण हमें उस दिन एक पियांस में मिला | 
सोमवार ता० १८ अप्रेल सन्‌ १६३८ की बात है कि अनाहूत राबर्ट 
क्नाइव का आत्मा सियांस में प्रकट हुआ। बातचीत के सिलसिले में 
आपने एक स्थान पर कहा "[ ठीथा शांध 99 गाज 
॥एए72 ०08%77%. 


अर्थात्‌ मैं अपने प्यारे देश भारतवष में प्रायः आया करता हूं 
इससे स्पष्ट है कि, जब पौने दो सौ वर्षो वाद भी क्लाइव के लिए . 
भारतवध उसका प्यारा देश बना हुआ है तब उस सभय भी उसके: 


( ८ 9 


सानसिक विचारों का केन्द्र इंगलेण्ड न हो कर भारतवब ही था 
इसमें सन्देह के लिये अवकाश नहीं हो सकता | 

.. आशा है, आवश्यक परिवत्त नों के पश्चात्‌ अब यह पुस्तक पहले 
से भी अधिक मनोरञ्ञक और उपयोगी सिद्ध होगी | 


इटावा ह$ > 
१०.७.३८ | तुवंदी द्वारकाप्रसाद शर्मा 
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क्लाइव की बद्धाल की ज़मीदारी की आय का अपहरण-मारत में पनः 
गड़बड़-पटने में विप्लव क्लाइव की शर्तें-कलाइव की अन्तिम मारत 
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| री: ॥ 
राबटे काइव 


प्रथम अध्याय 


अपि झुदसुपयान्तो वाग्विलासेः स्वकोयेः 
परिभणितिषु तृप्तिं यान्ति सन्‍तः कियन्तः ? 


( क्लाइव का जन्म-शिक्षा-बाल्यावस्था के चरित्र-कम्पनी में 
क्लकंशिप भारत यात्रा । ) 


द्व्हि हेदरी के समय से क्लाइव के पूर्वज श्रोपशायर 
( ५#7०7५ग776 ) में रहते थे। रबट क्‍्लाइव के 
पिता वकील थे, किन्तु विकालत से उनकी आमदनी बहुत कम 
होती थी । उनके पास थोड़ी सी पैठक भूमि थी परन्तु उस 
भूमि की आय भी सर्वल्प ही थी। तेरह भाई बहिनों में क्ाइव 
सब से वड़ा था। उसका जन्म सन्‌ १७२५ ई० की २९वीं 
सितंबर को स्टिची के अन्तर्गत, मारटनट्रे के सारकेट ड्रेटन में 
हुआ था। यह स्थान क्लाइव के पिता की पैतृक रियासत के 
अन्तर्गत है | रांबर्ट क्लाइव की माता मेंनचैस्टर-निवासी मिस्टर 
नेयेनियल-मैस्केल की बेटी थी और वह अत्यन्त - बुद्धिमती थी। 
यदि कहीं रावट को अपनी माता के द्वारा पालित-पोषित होने 
का सो भग्य प्राप्त हुआ होता, तो वह इतना रोषयुक्त और उद्दण्ड 


प्श्‌ रावट क्लाइव 


प्रकृति का न होता । राबट तीन बे का भी नहों होने पाया था 
कि वह होपद्ाल मेंनचैस्टर-निवासो मिस्टर थेली के पास भेज 
दिया गया । माता पिता के निरीक्षण में न रहने से जैसी दशा 
ग्रायः वाल्कों की हो जाती है, बैसी ही दशा क्लाइव की भी मि० 
बेली के साथ रहने से हो गई। जिन दिनों क्वाइव भि० बेली के 
घर में रहता था, उन दिनों उसके ऊपर उन लोगों का आचश्य- 
कता से कहीं अधिक लाड़ू-प्यार था। हमारे पाठक, भलीभाँति 
जानते होंगे कि अनुभवी लोगों का कथन मिथ्या नहीं होता । 
“अति सब वजयेत” अति का लाड़ प्यार भी बालक के त्िए 
हानिकारक होता है । अतः क्लाइव जब केंबल सात ही वर्षका 
था, तब सिस्टर वेली ने एक पत्र में कलाइव के पिता को सन्‌ 
१७३२ ३० के लिखा कि, 'क्लाइव इतना लड़ाका हो गया है कि 
उसका अब कुछ उपाय नहीं? । अथात्‌ सात वप की अवस्था में 
ही उस अग्रित लाड़-प्यार ने क्‍लाइव के स्वभाव को विय्राड़ कर 
उसको अच्छे सनुष्यों के सहनशीलता, विनम्नता, परोपकारता 
आदि सदूगुणों से बच्चित कर दिया | 

अतएवब हम बालक क्लाइव का यह दुर्भाग्य ही सममभते हैं 
'कि वह वाल्यावस्था सें अपने साता पिता के निरीक्षण में न रह 
सका ओर न उस पर उस कोसल अवस्था में उसकी साता के 
सद्गुणों का प्रभाव ही पड़ पाया । क्योंकि यह प्रायः देखा जाता 
है कि जे बालक स्वभाव से ही बड़ा ढोठ और नटखठ होडा हे 
ओर किसी के कहने में नहीं रहता वह अपने पिता साता की 
शिक्षा ओर शासन से अवश्य दब जाता है। माता पिता की 


अथम अध्याय डर 


शिक्षा ओर शासन से क्लाइव का बड़ा ही उपकार होता.। क्योंकि 
बह स्वयं शासित हो कर वाल्यावस्था में हो यदि शासन से परि- 
चित हो जाता, तो पोछे से उसके चालचलन पर जो बड़ा भारी 
कलइ लगाया गया, वह कलछू कदाचित्‌ कभी न लगता । 

इतना होने पर भी क्लाइव के शिक्षागुरुओं और पोषकों 
की राय क्लाइव के विषय सें घुरी नहीं थी। उसके आरम्मिक 
शिक्षक डाक्टर इंटन ने क्लाइव के सम्बन्ध में यह भविष्यद्धाणी 
कही थी कि, यदि क्लाइव मनुष्य की अवस्था तक पहुँच सका, 
ओर उसको स्वतस्त्रतापूवक अपनी बुद्धि के अनुसार काम 
करने का अवसर मिला, तो वह वड़ा ततापी होगा और उसके 
समान बहुत कम लोग गणनीय होंगे । 

वास्तव में कालान्तर में हुआ भी ऐसा ही । यद्यपि दोष- 
शून्य नहीं तथापि ऐसे लोगों क्री संख्या भारतवर्ष के प्रचलित 
अंगरेज़ी इतिहासों में बहुत कम है, जो क्लाइव से बढ़ कर प्रतापी 
हुए हों । अर्थात पिता का दुत्कारा, निरावलम्ब, निराश्रय, नि- 
स्सहाय एक सामान्य बालक बिना किसी की सहायता के अपने 
ही उद्योग और अपनी ही चतुराई से मिस्टर क्लाइव से लाडे 
क्लाइव हुआ हो । डाक्टर इंटन से अनुभवी शिक्षक के पास 
भी क्लाइव यदि बराबर शिक्षा पाता तो भी सम्भव था कि, कदा- 
चित्‌ उसके स्वभाव में परिवर्तन होता, पर ऐसा भी न हुआ । 
ग्यारह वष की उमर में क्ताइव सारकेट डे टन के एक सकल में 
“विद्याभ्यास के लिए भेजा गया और सन्‌ १७३७ ई० में वह 
अर्चेन्ट टेलर स्कूल में पढ़ने लगा। थोड़े ही दिनों वाद 
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भु राबट क्लाइव 


'इस सकल से भी नाम कटवा कर वह तीसरे स्कूल में जो हेमिल 
“हैस्पस्टेड में था पढ़ने लगा । इस सकल में उसने सन्‌ १७४३ इ० 
तक विद्याध्ययन किया । 
जिस समय क्लाइव मारकेट डे टन के स्कूल में था उस 

समय की उसके विषय में एक विचित्र जनश्रुति विलायत में प्रच- 
लित है । कहते हैं क्वाइव ने इस छोटे से स्थान के कतिपय विद्या- 
भ्यास से विरत एवं अकमेण्य बालकों को एक जमात स्थापित 
>की थी, जो डाँके डाला करती थी। उस जमात के भय से वहाँ 
के बाज़ार के प्रत्येक दूकानदार को, अपनी दूकानों को खिड़कियों 
के काँचों की रक्षा के निमित्त, उस जमात को नियमित रूप से 
दो पैसे और छुछ सेव देने पड़ते थे । 
..._ बात जो कुछ रही हो ओर विलायतवासियों का इस दुच्त- 
कथा पर भले ही विश्वास हो, पर हम ऐसी बातों पर कम 
विश्वास करते है । द्वितीय जाज के शासन काल में एक छोटे से 
छोटे बाज़ार के दूकानदारों में भयभीत हो, इस भाँति घूस देने 
की प्रथा प्रचलित थी-इसमें हमको पूण सन्‍्देह है। हाँ, जिस 
अकार लड़कों के साथ लोग अब भी कभी कभी आमोद गमोद 
'के. लिये हँसी किया करते हैं; वैसे हो यदि डे टन के दूकानदार 

इन लोगों के साथ हँसी करते रहे हों, तो कदाचित्‌ यह दन्त- 
कथा भी किसी अंश में सत्य हो सक्ती है । 

इतना हम. अवश्य कहेंगे कि, बात चाहें जो कुछ रही हो 
पर इस जनश्रुति में क्लाइव़ के चरित्र का एक अकार से चित्र 
, ठीक ठीक ख़ोँंचा .गया :है । क्‍योंकि क्वाइव निस्सन्देह पीछे से 


भ्थम' अध्याय ५ 


डुःखदायी किल्तु प्रतिभावान और' नेता (.०४५०) होने की 
योग्यता से सम्पन्न मनुष्य निकला । क्लाइव निर्भीक ओर उद्दस्ड 
तो था ही, इसीसे उसका मन पढ़नेननजिखने में बहुत कम 
“लगता था । 
ऐसा निर्भय और लापरवाह वालक आगे क्‍या करेगा 
क्लाइव के बाप को इसकी चिन्ता सताने लगी | पिंता ने इस वात 
का प्रयत्न क्रिया कि, राबट वकोल हो, पर जो बालक आर5्भ से 
स्वतन्त्रता भोग रहा है, वह भला फव पिता की आज्ञा के वशवर्ती 
हो काम करने लगा ! अन्त में क्ताइव के पिता ने उसको बकील 
बनाने का विचार छोड़ दिया। राबट को वकोल बनाने का 
विचार तो छोड़ दिया, पर उससे काम कया लिया जाय ? इस 
बात की चिन्ता कलाइव के पिता को सद़ेव बनी रहती । अन्त 
में क्लाइव के पिता ने उसको “इईंस्ट इण्डिया कंपनो” में क्लक के 
काम पर नियुक्त करवा, भारतवर्ष भेजना निमश्चित किया | उत्त 
समय क्लाइव को अवस्था केवल अठारह व की थी । 
जब क्वाइव को कंपनी में चालीस रुपये मासिक की नोकरी 
मिली, तब उसके कुद्म्वियों को वैसी ही असन्नता हुई, जैसी प्रस- 
' ज्ञता इन दिनों हम लोगों को अपने किसी आत्मीय के निकृष्ट 
'सेवाबूत्ति. पाने पर होती है । पर क्लाइव के कुद्ठम्बियों को उसके 
नौकर हो जाने ही की केवल प्रसन्नता नहों थी, किन्तु उन लोगों 
'की असन्नता का एक कारण यह भी था कि, उनके कुद्म्ब के 
तेरह लड़के लड़कियों में सव से बड़े और उत्पाती बालक को 
“थी नौकरी मिल गई और उन लोगों को अब आशा होने लगी 
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कि, उनसे अलग रह कर और परतन्त्रता की रज्जु में जकड़ा 
जाकर, क्लाइव का कुछ न कुछ कल्याण अवश्य होगा | 

इसमें सन्देह नहीं कि क्लाइव अपने साता-पिता का एक 
बड़ा भारी सझ्टुट काट कर उन्तसे कुछ दिनों के लिए अथक हो. 
गया, परन्तु उसके पिता को यह विश्वास कदापि नहीं था कि, 
क्लाइव का भविष्य क्कशिप में चसमकेगा। राव के पिता का 
अनुमान था कि, क्लाइव का भाग्योदय सामरिक विभाग में ही 
होगा। अन्त में क्लाइव के पिता का उक्त अनुमान सत्य भी 
निकला ) क्योंकि क्लाइव के भाग्योदय का प्रधान और मुख्य 
कारण उसका वोरोचित साहस ही था । यद्यपि क्लाइव 
स्वभाव ही से सामरिक कार्यों में अनुरक्त सा रहता था; तथापि 
उसके विषय में केवल यह कह देना अनुचित जान पड़ता है कि, 
वह केवल समर-कुशल ही था । 

क्वाइव, अति ठुलारा क्लाइव, पिता माता का अचनज्ञाकारी 
क्वाइव और साहसी क्लाइब, अपने पिता माता को छोड़, वाल्या- 
बस्था के साथियों का मोह तोड़ और स्वदेश को छोड़, सन्‌ 
१७४३ इ० की शीष्स ऋतु में इड्धलेंड से समदरास के लिए जहाज 
पर सवार हो, रवाना हुआ। 
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प्रकृति! खलु सा महोयसः सहते मान्य समझुन्नति यया। 
( क्लाइव को समुद्रयात्रा-ब्रेजिल में नो मास रह कर पुत्त गाली भाषा 
सीखना-मदरास में क्लाइव-निरावलम्ध क्लाइव-नोकरी पर क्लाइव-सेक्रेयरी से 
विवाद-क्लाइव का स्वदेशप्रेम-इंगलेंड और फ्रॉस में कंगड़ा-मदरास पर 
फ़रात्तीसियों का झाक्रमण-ड्रम्मे की आज्ञा से मदरास कां पतन-अगरेज़ों 
का मदरास छोड़ कर भागना-भारत की शोचनीय दशा-कंपनी के सजन 
द्वारा बादशाह की लड़की का आरोग्य होना--कम्पनी को कोठी बनाने 
की आजा मिलना-क्लाइव का आत्मरक्षा के लिए युद्ध करना। 3 
[श्वि स्वदेश छोड़कर प्रथम बार ही विदेश को चला 
था | यह उसकी विदेशयात्रा बड़ी लंबी और कट्टप्रद 
थी । जिस जहाज में क्ताइव सवार हुआ था, वह जहाज़ असल 
में इतनी लंबी यात्रा के योग्य भी नहीं था। अतएव वह जहाज 
त्रेजिल पहुँचते पहुँचते मरम्मत करने योग्य हो गया । कदाचित्‌ 
हमारे पाठक यह सुनकर हैरान हुए होंगे कि, मद्रास के लिए 
ग्रस्थानित जहाज त्रेजिल क्‍या करने गया था ? पर ऐसी शह्ढ्ा उठाने 
वालों को जानना चाहिए कि जिस समय की बात हम लिख रहे 
हैं, उस समय इड्ल्‍लेंड को जैसी आर्थिक दशा आज है, वैसी 
उन दिनों नहीं थी । उन दिनों भारतवर्ष का सरल मार्ग बनाने को 
इद्चलेंड असमर्थ था। साथ ही विचारशील पाठक उस समय के 
जहाजों की दशा पर भी विचार करें । उन दिनों इछ्गललेंडवालों 
को प्रथिवों के भिन्न भिन्न प्रान्‍्तों में आवागमन के लिए बड़ा चक्कर 
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काटना पड़ता था। हमारे पाठक यह जानकर और भी अएचर्या- . 
न्वित होंगे, जिस जहाज़ पर क्लराइव सवार था, वह जहाज 
ज्रेजिल पहुँचते पहुँचते मरम्मत के योग्य हो गया और उसकी 
मरम्मत करते करते ब्रेजिल में नो मास व्यतीत हो गये ) उन नी 
मासों के भीतर क्‍लाइव ने अपने पास का सच धन जो वह घर 
से लाया था, खर्च कर डाला। किन्तु वहाँ नो मास रह कर, उसने 
पुत्तगाली भाषा में कुछ अभ्यास कर लिया जिससे उसको पीछे 
बड़ी सहातता मिली । | 


फिसी तरह जहाज त्रेजिल से आगे बढ़ा, पर 'केप” आते 

आते उस जहाज़ को मरम्मत के लिए पुनः रुक जाना पड़ा । 
इसी तरह कई बार कई स्थानों पर ठहरते और नाना प्रकार की 
आपत्तियों को भेलते क्लाइव ने जहाज़ में बेठे बेठे दूसरे बष की 
वसनन्‍्त ऋतु में मदरास के दर्शन किये । अर्थात जिस साग को 
लोग प्रायः तीन सप्ताह में समाप्त करते हैं, उसको क्लाइव ने 
 अठारह मास में पूरा कर पाया । जब क्वाइव ने सदरास के बंदर 
में पदापंण किया, तव न तो उस भावी भारत के जेता के लिए 
फोट सेंट जाज से तोपों को सलामी दागी गयी, न “वैलकमं” 
की ध्वज्ञा पताकाओं से मदरास की गलियों की शोभा बढ़ाई गई, 
न मद्रास म्यूनिसीपैलिटी ने अमिनन्दनपत्र अपण कर, भावी 
ज्ेता को अभ्यर्थना करते हुए चापलूसी की वातें कहीं और न मंद- 
रास निवासियों ने आकर क्वाइव को फर्शी सलामे कीं । यह उस 
समय किसीको ज्ञात न था कि, वह कथड़ी में छिपा हुआ लाल एक 
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दिन इस देश का जेता और इद्लेंड का गौरव सममा जायगा। 
' - मद्रास में पहुँच कर क्लाइव ने देखा कि, उस समय कंपनी 
के कर्मचारियों और एजेंटों की सुबुहत , उच्च, स्वच्छ अट्टालि- 
काओं से, जो समसुद्गरतट पर सघन बगीचों के बीचोंबीच खड़ी 
थीं, नगर को अनुपम शोभा हो रही है। महीनों लॉ बराबर 
समुद्र में रहकर, जब क्लाइव ने सदरास के मनोहारी दृश्य को, 
चहाँ के गेहुँआ रह के निवासियों को और ससुद्गरतट को नैसर्गिक 
शोभा को देखा, तब उसको साश्चय आनन्द हुआ । 

क्लाइव ने जहाज़ छोड़ जब प्रथिवी पर पैर रखा तब 
उसके पास एक फूटो कौड़ी भो नहीं थो । पाठकों को स्मरण 
होगा कि, क्ाइव ने अपने पास का सब धन तो ज्रेजिल में नो 
मास रहकर ही व्यय कर डाला था । मार्ग में द्रव्य की आवश्य- 
कत्ता होने पर उसने जहाज के कप्तान से ऋण स्वरूप कुछ धन 
लिया था ओर मासिक वेतन में से थोड़ा थोड़ा करके चुका देने 
का कप्तान को वचन दिया था । 

उन्नीस वर्ष की अवस्था में इस साहसी एवं चपल नवयुवक 
को वह कास करना पड़ा, जिसको वह हृदय से नापसंद करता 
था। गवनर के सेक्रेटरो की आज्ञा के अधोन होकर, सुबह से 
शाम तक नित्य कलम घिस कर, इंक॒तीसवें दिन. चालीस रुपये 
पाना--भला क्लाइव से साहसों एवं सनचले नवयुवक् को कब 
“पसंद आने लगा ! उसको इस शोचनीय दशा में, असहायों की_ 
एकमात्र सहायक. अप्तन्तोषियों को एकमात्र सच्तोषअद्रायिती, चिघे- 
<नियों का धन ओर निरावलम्बियों को एकमात्र अवुलस्थ- स्वरूप 
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आशा ही--क्लाइव की शुष्क हृदय-मस्स्थली में बारि सिब्दन करती 
थी । वह आशा यही थी की, एक न एक दिन, कंपनी के अन्‍य 
गो ल्‍्< न शः 
कर्चारियों की भाँति, बह सी अपने निज्ञ का कोई व्यवसाय 
फरके, अपनी आशा को पूर्ण करने में सफलमनोरथ हो सकेगा । 
मिस्टर होम्स क्लाइब की इस कप्टावस्था के सम्बन्ध में 
लिखते हैं: -. 

“+आका ह 90भंध०00 00 ६ ४० रत फंड एथापाए, ग्राप्र्ई 998 
56७७ एप )त666; श॥व 7 ६5720 98 05 टी।शा9८ॉ६2४ 870 ):४9 
हि, 5 ए९टएॉगए एथं70णिं 20)त0079, 50 ताीशलाईए [ण्ा पिला 
0 5०069 0 ए०प्राह्ठ 77तींग (जो $शएथ्ा05 (०0-08ए; धापवे 50 
एच ०प्रोद्वश्ठे 40 ९मरीआं।हम 300. 06978055 7, परपए5४ 268 ॥शाशा0- 


धाल्त! 
ऊठफाः ९४0९५ ०६ ॥709, 


क्वाइव की गाँठ में न तो घन था और न विपत्ति में सहा- 

यता देने वाला उसका कोई परिचित मित्र ही मदरास में था । 
घर से चलते समय पिता ने परिचय के अर्थ, मदरा|सस्थित अपने 
एक मित्र के नास क्लाइव को एक पतन्न दिया था--किन्तु, जब 
मनुष्य को क़ष्ट मिलनेवाला होता है, तब अतिकूल घटनायें 
हुआ करती हैं । सो क्ताइव के मद्रास पहुँचने के पूर्व ही क्लाइव 
के पिता के वह मित्र सदरास से इद्चलेंड के लिए रवाना हो चुके 
थे और ह्हाइव की लब्जोवनत तथा अमभिमानयुक्त प्रकृति मित्र 
' बनाने और परिचितों की संख्या बढ़ाने में बाधक थी। यहाँ तक 
“कि कई सास लों, मदरास में क्ाइब का कोई मिन्न ही नहीं था । 
इसमें सन्देह नहीं कि, ऐसी उभ्र और असहिष्णु प्रकृति के 
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'वशीभूत होना, क्लाइव के चरित्र सें लाउछन है | यद्यपि वाल्या- 
वस्‍्था से पड़े हुए इन दुस्स्वभावों के लिए किसी अंश में क्लाइब 
माजनीय है; तथापि इसके लिए वह अवश्य दोषी है कि, झान- 
वृद्धि के साथ ही साथ, जान कर भी वह अपनी आपत्तिजनक 
प्रकृति को न सुधार सका । कहते हैं कि, एक अवसर पर क्लाइव 
ने गवर्नर के सेक्टटरी को कुछ कठुवाक्य कह डाले, जिसके लिए 
गवर्नर के निर्दशानुसार उसको सेक्रेटरी से क्षमा माँगनी पड़ी । 
बैसे चाहे क्वाइब गवनर की आज्ञा को न भी सानता, पर जब 
गवनर के उसको नौकरी से छुड़ा देने को धमकी दी, तब निरू- 
पाय हो, उसफ़ो क्षमा माँगनी ही पड़ो । इस घटना के कुछ ही 
समय पश्चात्‌ जब उस साधुस्वभाव सेक्रेटरी ने क्लाइबव से अपने 
साथ भोजन करने के लिए कहा त्तव उसने चड़ी अकड़ और 
रुखाई के साथ उत्तर दिया “महाशय ! नहीं, मुकको आपके: 
साथ खाने को आज्ञा नहीं हुई” 
ह “3०, 57%] प्रच्ृए० प्रण/ 956९४ ६०8 ६० ठा॑ं१७ परांफ एण7-) 

उस समय चाहे जो कुछ रहा हो--पर ऐसी घटनाओं का 
क्वाइब के मच ओर अश्रकृति पर प्रभाव अवश्य पड़ा । फल यह 
हुआ कि, उसने ममस्पर्शी शब्दों में अपने घर को एक पत्र लिखा 
जिसमें उसने इड्चलेंड लौट जाने की उत्कट उत्कण्ठा अकट की 
ओर साथ ही अपने कुटुम्बियों ओर सम्बन्धियों के प्रति कुछ 
: मोह ममता का भी परिचथ दिया । उसने अपने पत्र में लिखा, 
“जब से में अपने देश से बिदा होकर चला हूँ, तब से आज ल्लों> ८ 
मेरा एक दिन भी प्सन्नतापूर्वक व्यतीत नहों हुआ । ठहर ठहर 
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'कर जब मुमे अपने प्यारे देश इड्न्‍डलेंड का स्मरण आता है, तव 
मेरे मन की एक विलक्षण दशा हो जाती है” | क्वाइव ने अपने 
चत्र में मैनचेप्टर को अपनी कामनाओं का केन्द्रस्थल बतलाते हुए 
लिखा था कि, यदि उसको कहीं एक वार भो स्वदेश को विशेष 
कर मैनचेष्टर को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो चह अपनी 
सर्वोच्च अभिलापाओं को पूर्ण हुई सममेगा | धन्य है यह स्वदे- 
शानुराग ! धन्य है यह स्वदेश प्रेम !! धन्य हैं यह सर्वाच्च अभि 
लापा !! है स्वदेशप्रेम ! जब तुमने क्राइव से उद्व्डप्रकृति नवयुवक 
के भी हृदय में जाकर अपना प्रभ्ुत्व स्थापित किया, तव तुम सहृ- 
देय घर्मभोरु भारतवासियों के हृदय मानसरोचर में एक बार स्थान 
कर अपने आत्मा का ग्रायश्चित्त क्‍यों नहीं करते ? वास्तव में 
जिस जाति को स्वदेश, स्वजाति ओर स्वथर्म में अनुराग है वह 
जाति मृत्युलोक में रहकर भो स्वगंसुख का अनुभव कर रही है ! 
अंगरेज जाति का यह स्वदेश स्वजाति ओर स्वथमानुराग हो है 
जो उनको दिन दूनी, रात चौगुनी उन्नति करके उनको सभ्यता के 
उच्च शिखर पर अवस्थित कर रहा है । जिस सनुष्य में स्वदेशानुराग 
है; स्वजाति से प्रेप है और स्वधर्म में निष्ठा है, वह मनुष्य-मनु- 
ध्य नहीं है, चह पूजनीय भूदेवता-है । पाठकी ! इसी स्वदेश और 
स्वजाति के अनुराग में अनुरक्त ओर त्रतो हो, रावट क्राइव लाडे 
क्राइव होगा । 

राव्ट क्ताइव पर इन घटनाओं का तो प्रभाव पड़ता हो 
जया, परन्तु उसके प्रकृतिपरिवर्तन का एक और भो कारण बत- 
ज्ञाया जाता है। कहते हैं मदरास के गवनर ने क्लाइव को अपने 


द्वितीय अध्याय ॥॒ १३ 


घुस्तकालय में आने जाने का अधिकार दे दिया था और क्लाइव 
ने इस अधिकार को प्राप्त कर, यथेष्ट लाभ भी उठाया था | 
क्लाइव को जब कलस रगड़ते रगड़ते दो वर्ष बीत गये, 
तब एक ऐसी घटना हुई जिससे उसके जीवन का वह दृश्य 
सहसा पलट गया | अचानक फरासीसियों ने सदरास को घेर 
लिया ओर नगर तथा फोट जाज की रक्षा के लिए लिखा पढ़ी 
होने लगी । कलाइव के उद्योगपव के प्रथम अध्याय का श्रोगणेश 
यहीं से समझना चाहिए। इस घटना का मूल और आदि कारण 
उस समय आएष्ट्रिया के उत्तराधिकार का कगड़ा था । उन दिलों 
इड्लेंड ओर फ्राँस में विह्पाग्नि भड़क रही -थी। जिस समय 
का यह वृत्तान्त है, उस ससय इद्शलेंड के सिंहासन पर हितीय ! 
' जाज़े आसीन थे ओर वह मेरिया, मैगेसा, (8779 7 67९5० के 
मित्र थे। फ्रॉस के सम्राट उस समय उनके विपक्षी हुए। उस 
. युद्ध का आरस्म तो यूरोप में हुआ, पर धीरे धीरे वह युद्ध जहाँ 
जहाँ इन दोनों के अधिकार थे, प्रायः उन सभी जगहों में फैश 
गया । लेबोरडाने !,97०पा१०॥॥०४० ने जो उस समय मारी- 
शस का गवनर था--मद्रास पर सेना लेकर चढ़ाई को और 
उसको घेर लिया । किन्तु उसने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि, मद्‌- 
रास तभी तक ऋ्रॉस के घिराव में रहेगा, जब तक उप्तको हजोना ' 
' न मिल जायगा और हजाना भी नाम मात्र का ही था । 
जब इसकी -खबर 'पॉडिचेरी-स्थित फ्रेंच गवनर को लगी, 
संच उससे लेबोरडाने का यह विजय न संहा गया, क्योंकि, डूपले 
'लेबोरडाने से ईष्या रखता थो। प्रसड्ध आ पड़ने पर कहना पड़ता 
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है कि, उन दिनों कार्यकर्ताओं की परस्पर की डेप्या ओर हेप के 
कारण ही फ्रास का अधिपत्य इस देश पर न जम पाया; नहीं 
तो जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं, उस समय फराँस का 
दवदवा इस देश में बहुत अधिक चढ़ गया था । एक तो डूपले, 
लेवोरडाने का उत्कप नहीं सह 'सका ओर दूसरे उसको यह भी 
असीष्ट नहीं था कि, अंगरेजों की मदरास में जड़ जमे । अत्तः 
उसने यह प्रकट किया कि इस देश में वह फ्रॉस की ओर से 
गवनर है और वहाँ से इस देश पर उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त 
है । अतएब उसके आज्ञानुसार मद्रास का पतन हुआ ओर 
डूपले ने स्वयं फ़राँस की विजयपताका जड़ाते हुए नगर के प्रति- 
ष्ठित लोगों और बहाँ के गवर्नर के साथ बड़ो धूमधाम से 
नगर की गलियों में भ्रमण किया ।| बाद को अपनी ओर से 
वहाँ एक फ्रेंच गवर्नर भी नियुक्त किया । 


इन भयानक घटनाओं से अंगरेज़ों को अपनी इच्छा के 
विरुद्ध मद्रास परित्याग करना पड़ा | जो सामथ्यवान्‌ थे, वे 
प्रकट अथवा भेष बदल, नगर छोड़कर भागने लगे । इन भागने 
वालों में एक कलाइव भी था। बह मुसलमान के भेप में अपने 
, एक सित्र मास्कलीन के साथ भाग निकला | इस वीच में उसने: 
सदरास में अपने मित्र भी वना लिये थे | परन्तु यह मास्कलीन 
पीछे से उसका साला हुआ था । 


मदरास के समीप अड्ञरेजों के अधिकार में एक दूसरा: 
किला कडलोर में था, जिसका नाम सेंट डेविड था । उनदोनों ने. 


द्वितीय अध्याय शव. 


इसी फोर्ट का मार्ग पकड़ा और वहाँ पहुँच कर कुछ समय हो)7 
चहाँ चास किया । 
हमारे पाठक अब ज़रा भारतवर्ष की उस समय की परि- 
स्थिति का स्मरण करें और घटाासूत्रों के सहारे अपने देश के 
भिन्न मिन्न आ्तों सें सानसिक विचरण करें | जो मुगल साम्राज्य 
( ॥6 (वा शिट8वण) 3>फ्ाए76 ) सारतवर्षीय राजाओं को 
सम्पत्ति पर पानो फेर कर स्थापित किया गया था और जिसकी 
राजधानी उस समय दिल्ली में थी, वहो मुग़ल साम्राज्य, अधघः 
पात के पूव लक्षणों से युक्त हो चला था | डच, पुत्तंगाल, फरां- 
सीसी ओर अंग्रेज आदि विदेशी जातियों के लोग, व्यापार द्वारा 
इस देश के रहनेवालों से हेलमेल बढ़ा कर, अपना मतलब गाँठने 
की घुन में लगे हुए थे । 

इन विदेशी व्यापारियों में अंगरेज़ यहाँ सब के पीछे आये 

थे । जिस समय का यह हाल है, उस समय इड्डलेंड में काली मिर्च 
तथा अन्य हिन्दुस्तानी मसाले अधिक मूल्यवान्‌ पदार्थ सममे 
जाते थे। अंगरेज़ व्यापारी इन.बस्तुओं को यहाँ खरीदते थे 
ओर विलायती चटकीली भड़कीली चीज़ों को यहाँ बेचते थे। 
इतिहास पढ़नेवाले जानते हैं कि, सन्‌ १६१२ ई० में अंगरेज 
: व्यापारियों को सब से प्रथम दक्षिण के सूरत नगर में वयवसाय 
करने के अर्थ कोठी बनाने को आज्ञा, उस समय के मुगल बाद- 
शाह जहाँगीर से मिली थी । किन्तु नहीं मालूम मिस्टर होम्स 
'ने इस आज्ञा को क्‍यों अंगरेज़ों के लिए अपसानकारक बत- 
लाया है ह ( (6 ४॥705६ : ०0०7६८7०प0प5 .9श्ागगइडा०. ) 


ही 
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सूरत में अंगरेज व्यापारियों की कोठो चनने के अट्टाइस 
वर्षों बाद एक अंगरेज जराह ने, जिसका नाम निश्चित क़रने 
में विलायती लेखकों में अब तक मतभेद है; मुग़लसन्नाट्‌ से 
अंगरेज़ व्यापारियों के लिए हुगली नगर में; जो अब कलकरत्ते 
के नाम से ग्रसिद्ध है, ठहरने की परवानगो हासिल की । 

कहते हैँ कि, अद्जरेज जराह मि० बोडन ने, मुगल वादशाह 
की असाध्य रोग से पीड़िता एक लड़की की चिकित्सा कर उसे 
आरोग्य किया । इस पर वाद्शाह्‌ सल्लामत जराह पर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उससे पुरस्कार माँगने को कहा । यह स्वदेश 
भक्त सर्जन यदि चाहता, तो अपने लिए इस संसोर में 
'अतुलनीय भोग करने को उत्तम से उत्तम सामग्रों बादशाह से 
पुरस्कार में माँग सक्ता था। क्योंक्रि उस समय के वादशाह जिस 
पर 5सन्न होते थे, उसको मान-प्रतिष्ठा अथवा पुरस्कार .देते 
समय इस वात का भी पूर्ण विचार कर लेते थे कि उनकी दी 
हुई अतिष्ठा पानेबाले की पीढ़ी दर पोढ़ी तक बनी रहे । उस 
समय केबल नाममात्र की रायवबहादुरों अथवा खानवहादुरी 
पाकर प्रतिष्ठा - पानेवाले की इस कोरों प्रतिष्ठा की अतिष्ठा 
बनाये रखने की स्वयं चिन्ता नहीं करनी पड़ती. थी। परन्तु, “ 
उस विशाल कोीर्तिशाल्ी स्वदेशभक्त तथा स्वजातिग्रेमी सजन ने 
स्वार्थ को अति हीन ओरत॒ुच्छ समझ; पुरस्कार स्वरूप, अपनी 
जाति के व्यापारियों की व्यवसायबृद्धि के अर्थ, उनके हुगली . 
में बसने की केवल आज्ञा ही आप्त की । : : 

इतिहास पढ़ने वालों को मालूम होगा कि सन्‌ १६०० ई०. 


द्वितीय अध्याय १ 


'में इड्न्‍ललेंड-निवासियों ने भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए 
#ब्रिटिश ईस्ट इंडिया” नाम को एक व्यापार-समिति [ कंपनी ] 
स्थापित की थी । हमारे देशवासियों में केवल वाप-त्रेटा, अथवा 
भाई-भाई ही मिलकर व्यापार करना जानते हैं । शिवचरणलाल' 
रामचरणलाल, गोविन्द्असाद गयाग्रसाद, मृल्चन्द रामप्रसाद 
आदि केवल थुग्स नाम की कोठियाँ अथवा दुकानें तो इस देश 
. में एक दो नहीं, असंख्य मिलेंगी, पर वास्तव में अभी भारतवर्ष 
में “ज्वाइंट स्टाक व्यापार?” समितियों का एक प्रकार से पूर्ण 
अभाव है | इतने बड़े देश में यदि बोौस-पचीस ऐसी बड़ी कंप- 
नियाँ हुई भी, तो न होने ही के बरावर हैं। इसका कारण या 
'तो यही है कि; भारतवासों अभी ज्वाइंट स्टाक कपनियों के 
' खापित करने के लाभ को भलोभाँति नहीं समझ पाये हैं 
* अथवा एक दो ऐसी कंपनियों में प्रबन्ध की शिथित्नता से 
ओर छुद्र प्रकृति स्वार्थलोलुप कर्मचारियों के कुक्ृत्यों से लाभ के 
बदले बरावर हानि उठाकर, यहाँ वालों ने कंपनियों को ढकोसला 
समम रखा है। परन्तु, वास्तव में बात यह है कि, बहुत से “ 
थोड़ी-थोड़ी पूँजीचाले, यदि कोई बड़ा व्यापार किया चाहें, तो 
_ज्वाइंट स्टाक कंपनी से बढ़कर, ' ऐसे लोगों के लिए आशातोत 
लाभ उठाने का अन्य कोई उपाय नहीं है, अरतु । 
असल में इद्धलेंड और भार्तवर्ष के बीच व्यापार सन्‌ 
१५९९ ई० में आरम्भ हो गया था। सबसे प्रथम लैंकेम्टर नाम 
का एक अगरेज़ व्यापारी सन्‌ १५९१ ई० में तीन जहाज़ लेकर 
भारतवर्ष के लिए रवाना हुआ था । किन्तु इन तीन जहाज़ों में 
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से यहाँ तक केवल एक ही जहाज़ पहुँच पाया | यहाँ पहुँच कर 
बचे हुए उस एक जहाज के मल्लाहों के बीच परस्पर कगड़ा होगे 
होते वलवा हो गया ओर बेचारे कप्तान ल्ेकेष्टर को एक विदेशी 
जहाज में बैठकर घर लोट जाना पड़ा । जब कप्तान लेंकेप्टर 
इड्ललेंड पहुँचा ओर वहाँ वालों को यहाँ का सब बृत्तान्त सुनाया, 
तब वहाँ वालों ने यहाँ भेजने के लिए व्यापारी जहाजों, का एक 
बेड़ा वैयार किया और भारतवष के साथ व्यवसाय करने के लिए 
एक कंपनी स्थापित की । इस कम्पनी का नाम “ब्रिटिश इंस्ट 
इंडियन कंपनी” रखा गया। क्वीन ऐलिज़बेथ के राज्यकाल में, 
सबसे प्रथम सन्‌ १६०० ई० में इस कंपनी को व्यापार करने के 
लिए अधिकारपत्र ( चाटर ) प्राप्त हुआ | पीछे से कई घार वह 
छुहराया भी गया। ह 

जिस समय वह कंपनी स्थापित हुईं थी, उस समय इस 
कंपनी का मूलधन पौन लाख पोंड से भी कम, आर्थात्त्‌ केवल 
'बहत्तर हज़ार पोंड था। इस कंपनी ने प्रथम चार जहाज़ों में 
'विलायती माल भर कर भारतवर्ष को भेजा । इस प्रथम बार के 
'उद्योग में ही कंपनी को बहुत लाभ हुआ और उसकी सम्पत्ति - 
बढ़ी । कहते हैं सन्‌ १६८३ ई० में उस कंपनो ने सौ पौंड के 
माल को पाँच सौ पोंड में बेचा--अर्थात्‌ जिस वस्तु को कंपनी 
ने इज्चलेंड में एक पोंड के! खरीदा था, उसी वस्तु को इस देश में 
उसने असली मुल्य से चार गुना अधिक मूल्य लेकर बेचा । 
इस कंपनी की श्रीवृद्धि देखकर, इज्नलेंड के अन्य व्यवसाइयों 
'का उत्साह बढ़ा और सन्‌ १६९८ ई० में एक दूसरी व्यापार- 
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समिति स्थापित हुई | परन्तु जब इन दोनों कम्पनियों के अध्यक्तों 
' ने देखा कि, समान उद्देश्य रख कर, एक ही देश में दो कंपनों 
होने से एक प्रबल शक्ति का ह्वास होता है, तव॒ सन्‌ १७० २ ई० 
में, ठृतोय विलियम के राज्यकाल में, वे दोनों कंपनियाँ मिल 
कर एक हो गयीं । उस संयुक्त कंपनी का नथे लिरे से एक नया 
अधिकारपत्र (970८०) लिखा गया। इस नवोन अधिकार - 
पत्र के नियमों के अशुसार कंपनो को इस देश में शल्रवारो रक्ञक्ों 
को नियुक्त करने और आत्मरक्षा तथा शान्ति-स्थापित रखने के 
लिए विश्नह्व करने का भी अधिकार आआप्त हुआ। इस चाटर के 
श्राप्त होने के पूव ही,अंगरेज़ व्यापारो मदरास में अपनो स्थिति 
_"हढ़ कर चुके थे ओर छ्वितीय चाल्स को पुत्तेगाल देश को कैथ- 
. राइन आफ ब्रेगेनज्ा ( (-030॥०6४776 ० 372४०४०29 ) के साथ 
विवाह: करने से, बम्वई नगर अंगरेज़ों के अधिकृत हो चुका था। 
जिस समय फ्रेंच गवनर डूपले ने मद्रास को अंगरेजों से 

छोना, उस समय अंगरेज़ों के अधिकार में यहाँ के नगरों में से 
कडुलोर, जो कारोमण्डल समुद्र तट में अवस्थित है, तथा बड्भगल 
ओर कर्नाटक के बीच का विज्ञगापद्रम--यरे--दो हो नगर थे । 
मद्रास का सेंट जाज क्ि्ना, केडलोर का सेंट डेविड हुग और 
कल कत्ते के फोट विलियम नामक तीन किलों पर अगरेज़ों का 

पूण अधिकार था | 

अभी तक अंगरेज़ों का विचार भारतवष में केवल शान्ति 

पूर्वक व्यवसाय ही करने का था । ये लोग लड़ाई लड़ कर इस 
देश को अपने अधिकार में कर लेने के प्रयासी नहीं थे । यद्यपि 


झ् कस 


श 
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इन लोगों के पास लड़ाके सिपाही थे;तथापि कम्पनी के कर्मचारी 
भी तक अपने को एक व्यापारी संघ के केवल कारिन्दे ही 
सममभते थे । अतएवं यह आश्चये की वात नहीं समभनी चाहिये 
कि, त्रिटिश जाति सी पराक्रमी प्रतापशालिनी जाति को, मारी- 
शस द्वीप के फरासीसी गवनर लेवोरडाने ने, बड़ी सुगमता से 
जीतकर, मदरास को अपने आधीन कर लिया । किन्तु पाठक - 
घध्यागे देखेगें कि इपले की आत्मोन्नति की दृष्णा ने घटना के 
प्रवाह को एकदम फेर दिया । डूपले मदरास का पतन करके ही 
सन्तुष्ट नहीं हुआ, उसने एक सेना तैयार कर सेंट डेविड दुर्ग 
को, जहाँ मदरास से भागकर अंगरेज़ों ने शरण ली थी--जा 
घेरा। अब दुग में अविरुद्ध अंगरेज़ों को आत्मरक्षा के लिये 
विवश होना पड़ा । आत्मरक्षा के उपायों को सोचने विचारने में 
नवयुवक उत्साही क्वाइबव का से साथा गसे हो गया | उस 
होनहार पराक्रमी नवयुवक ने, क्लक होने पर भी, लेखनी छोड़ 
शस्त्र पकड़ना सह स्वीकार किया और विषम युद्ध होने पर 
आत्मरक्षा के लिए, क्लाइव की तीरुण बुद्धि दुर्घष॑ पराक्रम के 
“साथ शत्रु की सेना का संहार करने लगी । 
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दतीय अध्याय 
प्र विक्ान्तमासीहूनइचमवताश्रशन्पेरणेडस्मिन्‌ 


(फरासीसियों का पराजय-क्राइव का जुझा खेलना-- इन्द्र 
युद्धू-अंगरेजों और फ़रातीसियों में सन्धि---मदरास पर अंगर॑ज़ों का 
दूसरी बार अ्धिकार-क्लाइव पुनः क्लाक शिप पर--भारतवर्ष में 
मुसलमानी राज्य की दुर्दशा--निज्ञामत के लिए. ऋंगड़ा-- मिर्जाशाह 
आर चन्दा साहब का ऋगड़ा -ड्पले की कुटिल नीति--करनाटक की 
नवाबी--आरकट युद्ध की तैयारी और उस पर अंगरेज़ों का अधिकार । ) 


पू्ु॑पसीजियों की पल्टन ने यद्यपि सेंट डेविड दुग को घेर लिया 
तथापि जिस दुर्ग की रक्षा के लिए स्वजाति का गौरव 
बढ़ाने वाला और स्वदेशालुरागी क्राइब कटिबद्ध था; उस दुर्ग 
पर अधिकार कर लेना सहज बात नहीं थी। जब तक अंगरेज़ी 
एडमिरल ग्रिफिन समुद्गरतट पर न पहुँचे, तब त्तक दुगे के भोतर 
से अंगरेजों ने दुर्ग लेने की फरासीसियों की सब चेष्ठाओं को 
निष्फल किया । ज्योंहीं इपले ने एडमिरल ग्रिफिन के आने के 
समाचार सुने, त्योंही उसने उस स्थान से खसकना आरम्भ 
किया । सेंट डेविड दुगे की रक्षा-करने-बालों में क्लाइव ने सब 
से अधिक ख्याति पाई और साथ ही अग्रतिम वीरता दिखलाने 
के पुरस्कार में क्लाइव को कंपनी की ओर से प्रतिष्ठासचक 
एक पद मिला । किन्तु वास्तव में क्लाइव की वीरता की 
कदर करने वाले पुरुषों का इस समय अभाव था, और 
यही कारण था कि, उसका अब भी उस क्लाकशिप से पीछा 


२२ राबट क्लाइव 


न छूटा । काम पड़ने पर कलाइव लड़ाई लड़ता ओर शान्ति 
के समय कंपनी को कोठा में क्वाक का काम भी करता। 

यह सब होने पर भी क्लाइव के भाग्योदय के दिवस समीप 
आ रहे थे। एक ओर तो उसके वीरोवित साहस ओर कप्ट 
सहिष्णुता की चर्चा हो रही थी, और दूसरी ओर वह एक बड़े 
भारी डुह्यंसन में पड़ गया था । यह दुत्येसन ऐसा वैसा नहीं था । 
इस दुब्य॑सन में लिप्त होने से जो भीषण परिणाम होता है. उसको 
सममभाने के लिये हिन्दू इतिहास पुणणों में भी शिक्षाप्रद उदाहरण 
दिये गये हैं | किन्हीं कारणों से क्‍योंन हो--जिस महागद्म 
दुब्येसन में पड़ कर महाराज युधिष्ठिर जैसे राजराजेश्वर 
अपनी पत्नी द्रौपदी तक को गँवा बैठे, जिस छुव्येसन के वशी- 
भूत हो राजा नल सर्वस्व को हार, अपनी प्रियतमा दसवन्ती 
: के साथ, असक्य दारुण कष्टों को सहते हुए, महान कप्टप्रद्‌ 
अरण्यो में विचरण कर--अन्‍्त में दासत्व ज्वत्ति स्वीकार करने 
के लिए विवश हुए--उसी महागह्य दुव्येसन द्यूत के वशी- 
भूत हो, क्वाइव ने अपने पास का बहुत सा धन निकाल दिया | 
हमारे विचारशील इतिहासवेत्ता पाठक जानते होंगे कि कलि के 
आरम्भ में इस सभ्यशिरोमरिण भारत के उत्कर्ष को मिट्टी में सि- 
लाये जाने का मूलकारण यूत छ्वी है। तब ही क्‍यों--अब भी 
तो भारतबर्ष में अत्येक वर्ष एक दिंचस ऐसां आता है, जिस दिन 
सैकड़ों नहीं हज़ारों अविवेकी ग्रहस्थ विना परिश्रम धन पाने की 
'बलवती आशा के वशीभूत हो, अपनी श्रीमती के आभूषणों 
तक को यूत में अपेण कर, अन्त में अपनी सान-मर्य्यादा को 
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एकदम मिट्टी में मिला देते हैं । सहस्रों घरों में हाहाकार सच 
जाता है; तिसपर भी कुछ हमारे भाई घम्म की दुह्ााई देते हुए-- 
देशनाशकारी कई एक प्रधान प्रथाओं में से, दिवाली पर द्यतत 
खेलने को नाशकारी प्रथा को भो समातनधर्स ग्तलाते हैं | हम 
नहीं समझ सकते कि झद्यूत खेलना क्रिस प्रकार धर्म हो सकता 
९ क्यों के घ्माचरण से सदसदविवेक नष्ट होता हुआ आज 
तक हमने नहीं सुना, और दूत खेलते ही धर्म्माधर्म का विचार 
एकदम नप्ट हो जाता है। इसका उदाहरण खो कहने को दूर जाना 
नहीं होगा । इसका प्रत्यक्ष प्रसाण इस पुस्तक का चज्िलायक 
क्लाइव हो है । कलाइव को जुवा खेलते खेलते ण्क दिन मालूम 
हो गया कि खेल सें उसके साथ बेईमानी हुई है । यह वात मालूम 
होते ही--जो ऋण उस पर जुए में हार जाने से हुआ था, उसको 
चुकाने स उसने एकदम इनकार किया। इसका अन्तिम फल् 
चही हुआ, जो कौरव-पाण्डबों क चूत का हुआ था। क्ह्वाइव का 
उसके ज्यारी साथी के साथ भयानक झगड़ा हो गया । कलाइव 
को, जो असो इक्कीस वप का भो नहीं था--उसके प्रतिहन्डी ने 
इन्दयुद्ध [[20५०।] के लिये लककारा । 
हमारे देश वाले, पुरुष को उम्र की प्रथम पद्मास वर्षा को 
गधापचो पी बतलाया करते हैं। कलाइव भी अभी गदहपचीसी ही 
में था । उसको अभी आगे पीछे का कम ज्ञान था | इसोसे उम्र 
प्रकृति कलाइच युद्ध की ललकार सुनते ही आगा पोछा विचारे 
विता ही, इ्न्द्युद्ध करने को सन्नद्ध हो गया | चस, फिर क्‍या 
था--भरी हुई एक पिस्तौल क्लाइव के हाथ में थी और दूसरी 


२४ राव क्लाइव 


बैसी ही एक पिस्तौल उसके प्रतिपक्षी के हाथ में | प्रथम क्लाइव 
ने अपनी पिस्तोल का घोड़ा दवाया, पर उसका निशाना खाली 
गया | अब उसके विपक्षी के वार करने की वारी आयी । उसने 
क्लाइव के सिर का निशाना लगा, उससे कहा किया तो तू 
मुझ से अपने प्राणों की भिक्षा माँग, नहीं तो थोड़ी हों देर में 
तेरा निर्जाव शरीर भेरे चरणों पर लोटता हुआ दिखलाई पड़ेगा । 
इन शब्दों का कलाइव के सन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि कि उसने 
अपने विपक्षी से प्राणों की मिक्षा मांगी और इस प्रकार यह 
प्राणसांघातिक लीला समाप्त हुई | 

इस घटना को पढ़, लोग क्लाइव के विषय में जो चाहें सो 
कहें, परन्तु दुर्ग के उच्चकर्मचारी जो सेंटडेविड ढुग की रक्षा के 
समय क्लाइव के अतुल वीरोचित्‌ साहस का भल्ीभाँति परिचय 
पा चुके थे, इस घटना को तुच्छ बतलाकर, वरका गये । वास्तव 
में वात यह है कि, जब किसी की किसी पर किसी कारणवश 
श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, तब स्वभावतः उसके दोष छोटे और 
गुण बड़े दिखलाई देने लगते हैं । 

इसी बीच में डूपले और अंगरेज गवनेर के बीच में सन्धि 
हुई और इस सन्धि के एक ठहराव के अनुसार सदरास पू्ववत्त्‌ 
अंगरेजों के अधिकार में आया । साथ ही क्लाइव को अपनी पुरानी 
क्वाकशिप पर लौटना पड़ा | अंगरेजु और फरासीसियों में सन्धि 
तो हो गई; किन्तु साथ ही उन्तकी दशा में परिवर्तन भी हो गंयां, 
, जो आगे पढने पर अवगत होगा | जिस समय का उत्तान्त यहाँ 
लिखा जा रहा है; उस समय भारतवण के शासन को वांगडोर 


तृतीय अध्याय श्५्‌ 


जिन लोगों के हाथ में थी, वे परस्पर ईष्यानल में धवक रहे 
थे | इसीसे उस समय क विचारशील दूरदर्शियों को भासने लगा 
था कि, शीघ्र ही अधिकार और देश भ्राप्ति के लोभ में फेँसो हुई, 
ये दोनों जातियाँ पुनः रणक्षेत्र में अवतीण होंगी । 

जिस समय इस देश के शासक में एक दूसरे के नाश करने 
के लिये कुचक्र रचे जा रहे थे; जिस समय इस देरा के शासक 
परस्पर की फूट के अन्तिम परिणाम को न विचार कर, शत्रु-मित्र 
की यथाथे पहिचान से बश्ित हो गये थे; जिस समय इस देश में 
स्वार्थ, अधम्मे और अन्याय सीमा को लाँधे जा रहे थे, उस 
समय क्वाइव कम्पनी को राइईट्स बिलडिद्गञ' में क्वाके का काम 
करता था। वीच बीच में जब कभो आवश्यकता पड़ती, तब 
अंगरेज़ों की ओर से मेजर लारेंस युद्ध करने जाते थे और मेजर 
लारेंस की सहायता के लिए क्लाइव को क्लाकशिप छोड़ कर उनके 
साथ जाना पड़ता था । 

क्लाइव जब कंपनी फी कोठी में काम करता था, तब उसको 
कोठी का जमा खचे रखने के अतिरिक्त, गोदाम में रखे हुए मात 
की भड़ती लेनी पड़ती ओर माल का निरीक्षण भी करना पड़ता 
था। गर्सी अधिक पड़ने से कोठियों में कंपनी के कमंचारी अपना 
अपना काम दुपहर के पूर्व ही निपटा देते थे और मध्याहकाल 
'को आनन्दपूवंक बाग वणीचों में काट, श्रायक्लाल होने पर 
समुद्गरतट के स्वास्थ्यकर पवन का सेवन किया करते थे; परन्तु 
क्लाइव को इस देश की गर्मी असद्य थी। बंगाल को उष्णप्रधान 
'ऋतु का उसके स्वास्थ्य -पर छुरा प्रभाव पड़ता था | उस समय गर्मी. 


श्द्द राव क्लाइव 


शसन करने के कृत्रिम उपायों का आविष्कार नहीं हुआ था | खस 
की ट्टटियों में होकर 'थरमेंटिडोट” की मन्‍्द सब्द शीतल वयार 
कंपनी के कर्मचारियों के उत्तप्त सस्तकों को ठंडा नहीं करती थी । 
इसका कारण चाहें तो यही हो कि, उन दिनों लोगों को ये उपाय 
सालूस नहीं थे अथवा उस समय इस देश के रहने वालों में आत्म 
गौरव और देशासिमान की ठसक वी हुई थी, जिसके कारण 
उन्त लोगों ने विदेशियों की पंखाकुलीगीरी करने में आपने देश की .- 
और अपनी अप्रतिष्ठा समझी, अस्तु । 
जब एक ओर स्वार्थलोलुप फ्रेंच गवर्नर डूपले अपनी घुच 
में लगा हुआ, मुगल साम्राज्य के अधःपात कौ प्रतीक्षा कर रहा 
था और साथ ही मारतबष में फ्रेंच गवर्नमेंट स्थापित करने को 
राह जोह रहा था; तब दूसरो ओर तिमूरल्लंग के जाँनशीन हाथ 
पर हाथ रखे--सलतनत के कारोबार को. एक तरह का बोर 
समझ, चापलूस दर्वारियों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे | जो 
विशाल मुगल साम्राज्य किसी समय इस सारे देश में व्याप्त था, 
वही अब निज्ञामत और सूबों में पूर्ण. रीति से बँँट चुका था । 
निज़ामत और नवाबियों के निज्ञाम और नवाब जाहिरा वो सालाना 
खिराज भेज कर देहली के तख्त के मातहत बने हुए थे, किन्तु असल 
में वे लोग अपने अपने हल्कों में हर तरह से खुब्मुखतार थे। 
एक तो उस समय के वादशाह सलामत रात दिन ऐशोइशरत में 
इंच कर, सलतनत के मामलों को देखना भालना अपनी शान 
के ख़िलाफ़ ससभते थे और दूसरे .वादशाही निज्ञामतों और 
- चवाब्रियों में लोग स्थायोरूप से (?८:एरक्ष0८०७).मुकरर कर . 


तृतीय अध्याय २७. 


दिये गये थे । वत्तसान बूटिश गवर्नमेंट की प्रचलित प्रथा के. 
अनुसार उस समय के मुग़ल गवनरों के शासन की अवधि पाँच 
अथवा छः वर्ष नहों थी। 

इतिहासवे त्ताओं का मत है. कि, ठिमृरलंग के खानदान में 
अन्तिम बादशाह ओरंजेव था, जिसने वड़े रोवदाव से इस 
देश पर हुकूमत की | यह बादशाह, क्लाइब के यहाँ आने से 
चालीस साल पहिले सन्‌ १७०७ ई० में, दफ़नाया जा चुका था । 
इसीसे अब फ्रास और इद्शलेड के बिदेशी व्शपारियों के ऊपर 
इस सुविशाल मुग्रल साम्राध्य की केवल छाया मात्र रह गई थी 
किन्तु वास्तव में इन लोगों को छोटे छोटे राजाओं, सूबेदारों 
ओर नवावों ही से कास पढ़ता था और थे लोग निरडकुश होने 
के कारण, परस्पर की इप्याग्नि में स्वयं ही जल रहे थे ! 

लिखते खेद होता है फि, यह देश उस समय जरज़मीन के 
लिये अशान्ति, विश्रह, फूट और कलह का निवासस्थान हो रहा 
था । ईरानी, अफ़गान ओऔर सरहठों ने लूट खसेट और मार काट 
मचा कर, इस देश को स्मशानतुल्य बना दिया था। भारत का 
इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, वे जानते ही होंगे कि, असंख्य धनराशि 
. तो देहली के खजाने से नादिरशाह और उसके साथी ही ले जा 
चुके थे । बची वचायी देश की सम्पत्ति को नष्ट करने के लिए 
उस समय के शासक काफी थे । देहली के बादशाह को राजपूतों' 
ने जब कत्तंव्य-विम्ुख देखा, तत्र वे भी अपने को स्वतन्त्र सममने' 
लगे और देश भर में लुटेरों के छोटे छोटे दल खड़े हो गये । 
सन्‌ १७४८.३० में, जिस समय दक्षिण के निज़ास भरे, 


८ राबट क्लाइव 


उस समय देश की बड़ी बुरो दशा थी ) निज्ञाम - को सेना के 
अन्तर्गत ही नहीं, किन्तु नज्ञाम के मातहत करनाटक राज्य के 
लोग निज़ाम की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी बनने का दुस्साहस 
कर बैठे । उस समय दक्षिणी भारत कई एक छोटे छोटे भागों में 
'विभक्त था, जो कई एक राजाओं ओर नवाबों से शासित होते 
थे। वे छोटे छोटे राज्य निद्भाम के उसी प्रकार मातहत थे जिस 
प्रकार निज़ाम स्वयं देहली के नाममात्र के मुगल सम्राद्‌ के मात- 
हत थे। दोनों प्रतिदृल्द्रियों ने विदेशियों की सहायता माँगी। 
थे प्रतिहन्द्दी मिरजा पाहजड़् और चन्दा साहब थे । इन दोनों 
का समान उद्देश्य करनाटक की नवाबी हथिया लेने का था और 
इन दोनों ने इपले से मदद साँगी । 

अपने उदेश्य की पूर्ति का जो उपाय इन दोनों ने विचारा 
था, वह्द इन लोगों के उद्देय के विपरीत फल्ल देने वाला था। 
क्योंकि समुद्रवट के नगरों में विदेशियों के पैर जम चुके थे। 
अथी दोष को नहीं देखता; अतः इन लोगों ने विष को अमृत 
समझा । इपले ने जलती हुई दोनों मसालों में तेल डाला । उसमे 
कुछ फरासीसोी और कुछ यूरोपीय शिक्षा-प्राप्त देशी सेनिक इन 
दोनों की सहायता के लिए भेजे । फल यह हुआ कि, मिर्जा साहब 
तो दक्षिण के निज्ञाम चन बैठे और चन्दा साहब ने करनाटक 
का राज्य अपने हस्तगत कर लिया । इपले की भेजी हुई सेना ने 
विजय श्राप्त कर, दोनों व्यक्तियों को उनको इच्छानुसार सफल्नता 
प्रदान की । इससे डूपले को बड़ा लाभ हुआ । सहायता देने के 
'पलटे में, मिर्जा साहब ने डूपले पर धन और अधिकारों की 


तृतीय अध्याय २९ 


चर्षा की | डूपले का तो भला अब कहता ही क्‍या था ! उसके 
दोनों हाथों में लड्ड, थे । उसके स्वदेश फ्रास के बराबर एक देश 
का शासन मिला । डूपले ने कुटिलनीति का अवलम्बन कर 
निजाम पर अपना इतना प्रभाव डाला कि, निज़्ाम साहव को 
यदि कोई व्यक्ति किसी बात के लिए अर्जी देता, तो जब तक 
डूपले साहब की उस पर सही सिफारिश न होती, तब तक अर्जी 
की कुछ सुनवाई न होती । मिज्ों साहब डूपले के हाथ की कठ- 
पुतली बन गये थे। डूपले जिधर और जिस तरह उनको घुमाते 
थे वह उधर ही और उसी तरह घूम जाते थे । 

वास्तव सें हमारे देश के लोगों पर यूरोपवालों के श्रभाव 
पड़ने का यही श्रीगणेश समममना चाहिये । मिस्टर होम्स का सत 
है कि, पीछे से अंगरेज़ों ने भी डूपले की इसी नीति का अवलस्बन 
किया और देशो शासकों द्वारा अपना शासन स्थापित कर, पीछे 
से देशी शासकों के अपने हाथ की कठपुवली बना, स्वयं उस 
देश के हर्ताकर्ता-विधातां बच गयेछ् । हमारी सम में इस नीति 
को उपयोग में लाने के लिए उस समय के अर्थलोलुप चणिक्‌ 
अंगरेज़ दोषी नहीं कहे जा सकते। क्योंकि एक यह भी नीति 
है कि “जैसी वहे बयारि पीठ तब तैसी दीजे” । नीति कुशल वे 
ही हैं जो देश काल पात्र का विचार रख कास किया करते हैं। 
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जिस समय इस देश में चारों तरफ लटखसोट, मारकाट मची 
हुईं थी, उस समय वे अंगरेज़ वणिक्‌ इस नीति से काम न लेते 
तो करते क्‍या ? विशेष कर ऐसी दशा म॑ जब उनको यह 
मालूम हो गया था कि यदि थे इस नीति के अनुसार काय्ये न 
करेंगे, तो भारतवर्ष से उच्त लोगों का कुछ भी सम्बन्ध शेप नहों 
ः रह जायगा | साथ ही पकी पकाई महक को, थोड़ी सी मघु- 
मक्खियों के भय से, जो थोड़ी देर के लिए सिर पर कम्बल ओढ़- 
कर घुआँ देने से मगाई जा सक्ती थीं, छोड़ देना” उनकी आसन्‍्त- 
रिक इच्छा के सचथा प्रतिकूल भी था । 
दक्षिण में इपले की शक्ति दिनोंदिन चड़ी तेजी के साथ 
चढ़ रही थी, जिससे अंगरेज़् जाति यहाँ वालों की दृष्टि में कम- 
ज़ोर जाति जँंचने लगी थी । प्राणी मात्र का स्वभाव निबेल को 
तुच्छ समभना है। सो जब यहाँ वालों ने देखा कि फरासीसियों 
ने सदरास को अंगरेज़! से छीन लिया, ओर फरासीखियों ही की 
सहायता से निजाम दक्षिण प्रान्त का शासक वन गया, तव उन 
लोगों का, अंगरेज़ जाति को निर्वेल समझना, स्वभाविक ही था । 
निज़ास मिर्जा की मृत्य हुईं और इपले ने मिर्जा के खानदान 
ही के एक पुरुष को निज्ञाम बनाया, जिससे उसके अधिकार में 
कोई भी त्रुटिन पड़ने पावे । उस समय दक्षिण में छूपले की 
तूती बोलती थी। यहाँ तक कि ड्ूपले की यादगार में एक स्तूप' 
खड़ा किया गया, पदक बांटे गये ओर डूपले की थिजय-कीति 
को चिरस्थायिनी करने के अर्थ (६४ ० 7फ5फ्ञाशंड्रा रा०0ताए 
नास का, एक नगर भो बसाया गया ) 
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एक ओर तो डूपले की दुन्दुसी वज रही थी और दूसरी 
आर एक नये दृश्य का उपक्रम छिड़ रहा था। अंगरेज़ों ने फरा- 
सीसियों के बनाये हुए करनाटक के नवाब चन्दा साहब की वहाँ 
का नवाव ही न साना । अंगरेज़ों ने करनाटक के भूतपूर्व म्रतत 
नवाब के लड़के मोहम्मदअली को करनाटक की गद्दी का 
उत्त राधिकारी माना । यदि देखा जाय, तो वास्तव में करनाटक 
की गद्दी पाने का क्लानूनन अधिकारी मोहम्मदअलो ही था। 
परन्तु मोहम्मदअलो के अधिकार में चत्रिचनापली नगर को छोड़ 
अन्य कोई नगर न था | चन्द। साहब ने जब सुना कि अंगरेज़ 
मोहम्मदअली के पक्षपाती हैं, तब उसने- अपने मित्र फरासीसियों 
की सहायता लेकर त्रिचनापली जा घंरा। अपने भिन्न मोहम्मद 
अली के घिर जाने के समाचार जब अगरेज़ों ने सुने तब उनको 
- बड़ी चिन्‍्ता हुई। वे सोचने लगे कि उपस्थित स्थित्ति में उनको 
किस नीति का अवलम्वन करना चाहिए। क्या वे मोनत्रत 
घारण कर अपने मित्र मोहम्मद अली की टुदंशा होने दें और 
मित्रोचित कर्तव्य से मुख सोड़े ? ऐसा करने से तो उनके अति- 
इन्ह्दी फरासीसियों को भारतवर्ष के एक प्रान्त का पूर्ण अधिकार 
आप्त हो जायगा और आवश्यकता पड़ने पर वे अपने मित्र के 
' साथ भिन्रोचित व्यवहार भी न कर पावेंगे | 
अंगरेज़ इस जटिल समस्या पर पूर्ण रीति से विचार कर 
किसी निश्चित परिणाम पर पहुँचने भो न पाये थे, तव तक ऐश्वर्य 
से मत्त ड्ूपले ने सेंट डेविड ढुगे और मद्रास नगर के समोप, 
' फरासीसो सीमा स्थापित करने को अपने मंडे मंडियाँ गाड़ दीं, 
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जिससे यह प्रकट होने लगा कि मंडे मंडियों के भीतर अंगरेज़ों 
का कउ्ज़ा ही नहीं है। डूपले की इस चाल से अंगरेज़ व्यापा- 
रियों ने अपना घोर अपमान समझा ओर अपनी प्रतिष्ठा बनाये 
रखने के लिए, वे अस्त्र उठाने को विवश हुए। मंडे मंडियाँ गाड़ 
कर भी डूपर को सन्‍्तोष न हुआ । उसने यह गप्प भी उड़वा 
दी कि भंडों के उस ओर की भूमि भी बहुत शीघ्र फ़रासीसियों 
की सीमा में आने वाली है । 

अंगरेज व्यापारियों को एक तो अपने मित्र मोहम्मद अली 
को सहायता पहुँचाने की चिन्ता थी ही, दूसरे इस अप्मान से 
उनके हृदय पर बड़ी चोट लगी । किन्तु उस समय मद्रास में 
उनका कोई समसअसिद्ध अफ़सर न था । मेजर लारेंस जिसने 
अपने युद्धकोशल को दिखला, उस समय अंगरेज़ों में सुकी्ति 
पायी थी, इज्जलेंड में था। मेजर लारेंस ने ही क्लाइब को “प्रकत- 
सिद्ध योद्धा” (8077.500॥87) बतलाया था । 

यह इंश्वरीय नियस है कि, जो वस्तु एक को विष होती 
है, वही वस्तु किसी व्यक्ति विशेष के लिए अम्ृत हो जाती है। 
कविवर कालिदासजी ने कहा भी हैः-- 

“विशमप्यमृतं कचिद्‌ भवेत्‌ | अम्रतं वा विपमीश्वरेच्छुया”” 
सो अंगरेज़ व्यपारियों के लिए तो यह कुसमय था ओर क्लाइव को 
. यही सुसमय । यह घटना क्लाइव की उन्नति के ठीक अनुकल थी। 

क्वलाइव जैसा साहसी और प्रखर बुद्धि सम्पन्न थो, इस 
कठिन समय सें उसने अपनी प्रकृति का तदनुसार ही परिचय भी 
दिया । कंपनी के गुमाश्तों को उसने सम्मति दी कि, इस समय 
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विपक्षियों के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर, हम लोगों को शत्रु 
को स्रीमा में घुस कर युद्ध आरम्भ कर देना चाहिए । एक साधा- 
रण क्लाक के मुख से यह साहस भरी बात सुन, उसके उच्च 
ओर सहृदय कमचारियों को उसके वोरोचित साहस और उसकी 
दृर्दर्शिता पर कितना साश्चय आनन्द हुआ होगा इसका अनु- 
मान हमारे पाठक स्वयं कर लें। 

प्रथम तो अंगरेज व्यापारियों ने केपटिन जिंजर (2४७- 
धध7 (8०) को अध्यक्षता में कुछ सेना भेज कर त्रिचनापली 
में अविरुद्ध मोहम्मदअली की सहायता करनी चाही, पर जब 
इस उद्योग में कुछ सफलता न हुईं, तब दूसरी बार अन्य प्रति- 
कार न देख, मद्रास के अंगरेज़ गवनर, सिस्टर साण्डस ( ४7. 
590॥0658) को क्लाइब की इच्छानुसार शत्रुसीमा में घुस-- 
अपने मित्र मोहम्मदअली के विपक्षों के आरकट दुर्ग पर आक्र- 
मण करने की आज्ञा देनी पड़ी । अंगरेज़ों को उत्त समय यह 
बात जान पड़ने लगी कि, अब आत्मरक्षा का समय आ गया है 
ओर उनको अपनी अरक्तित स्थिति की बड़ी चिन्ता होने लगो 
मद्रास के अंगरेज़ गवनर *ने क्लाइव के साथ दो सौ त्रिटिश 
जाति के वीर योद्धा, तीन सौ अंगरेज़ी ढंग से शिक्षित एवं प्रभुभक्त. 
बीर हिन्दुस्तानी सिपाही कर दिये । इन पाँच सो योद्धाओं के 
कमांडर, क्ाइव केआईवेट छ्ाफ में आठ और भी अफसर थे जिनमें 
चार तो क्लाइव के सहयोगी,: कम्पनी के क्लाके थे ।. इस घटना 
चक्र को देख यह्‌ कहना ही पड़ेगा कि भारतवष में अंगरेज़ों के 
राज्य की नींव ज॑मानेवाले अल्प-वेतन-भोगी बेचारे क्लाक ही हैं । 
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पाँच सो योद्धाओं की छोटो सेना का अधिपति बनकर बीर 
क्लाइव ने आरकट दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए चड़े उत्साह 
आर, सावधानी से पयान किया । जिस समय क्लाइव विजय 
यात्रा के लिए सदरास से रवाना हुआ, उस समय आकाश में 
अवस्थित सूय्ये ने भारत की भावी दुर्गति को विचार और 
काल के अनिवार्य प्रभाव पर दृष्टिपात कर मेघों से अपने 
मुख को छिपा लिया । जिनके वंशधर रघुकुल भूषण क्षत्रिय 
चूड़ासणिण श्रीराघवेन्द्र ने इस देश से, देशान्तर विजय करने के 
अर्थ यात्राः की थी, आज उन्हीं सूर्यचंशियों के पिठृदेश भारत- 
वर्ष को, हस्तगत करने का श्रीगणेश करने के अथथ, विदेशीय 
: बणिक समाज का एक वोर युवक जाता है। जिस समय सूर्य 
भगवान्‌ की यह दशा थो, उस समय इन्द्र महाराज के आनन्द 
के नगाड़े बज रहे थे | कलि के आदि में जिस देश के अन्तर्गत 
जजमण्डल में इनको अपसानित हो, अविचारयुक्त किए हुए 
'कमे के अर्थ क्षमा माँगनो पड़ी थी, उसी देश की भावी दशा को 
विचार और अपने अपमान का बदला पूरा होने की आशा से 
महाराज इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न थे। क्लाइव की विजयन्यात्रा के 
दिन आकाश में मेघों की अवली को देखने ओर परस्पर को 
टक्करों से उत्पन्न हुई, गड़गड़ाहट और बिजली की तड़कन को 
सुनने से यही जान पड़ता था कि, उस दिन इन्द्र महाराज के 
ननन्‍्दनकानन में मानों कोई बड़ा. उत्सव सनाया जा रहा था। 
' बीच बीच में मेघों से छोटी छोटी जल को बृदों के गिरने से ऐसा - 
जान पड़ता था कि, मानों इन्द्र महाराज अपने अपमान का बदला 


| 
हल कर 
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लेने वाले की वीरगति और साहस पर सुस्ध हो, आनन्दाश्रु टपकां 
रहे थे | यदि कोई मनुष्य इस इष्या-सम्पन्न संसार सें कुछ करने 
: की इच्छा रख कर, कुछ करना चाहता हो, तो उसको अपनी 
' स्तुति निन्‍्दा सुन कर, छुछ भी ध्यान न देना चाहिये ! क्लाइव 
भी ऋतु को ग्रतिकूलता रूपी निन्‍द्रा क्री कुछ भी परवाह न कर, 
' बीर॒गति से अपनो छोटीसी वाहिनो को परिचालित करता हुआ 
आगे बढ़ता हो चला गया। कलाइव के इस साहस का परिणास 
' यह हुआ कि, क्ताइव के आरकट नगर में अचानक पहुँचने से 
दुग रक्षक क्िंकत्तव्यविमूद् हो, स्तम्भित हो गये ओर क्लाइव ने 
' युद्ध किये विना ही, आरकट दुर्ग पर अंगरेज़ी मंडा गाड दिया । 
: दुरगरक्षक भयभीत हो, ढुगे छोड़, इधर उधर भागने लगे ) क्‍यों 
न हो “उद्योगिनं पुरुष सिंहसुपैतिलक्ष्मी:”, नीतिप्राज्ञों की बात 
, भला कब टल सकती है । पश्चिमी विद्वानों का मत है कि, जो 
स्वयं कुछ करते है, उनकी सहायता ईश्वर स्वयं करता है। 
४“ (500 9०९98 7088७ ७३7०0 09 ध७75९]४८४,” निरी 
वातों की वकबक करके आकाश-पाताल के कुल्ञाबे मिलाने वाली 
, चातों ही से जो अपना ग्रमुत्व और महत्व जमाने का अयासी है, 
. बह अन्त में केवल हास्य का पात्र होता है । जो बहुतसो वकवक 
- न कर; कुछ करता भी है, क्राशव की तरह उसके द्वार पर बिजय- 
' लक्ष्मी सदेव नृत्य किया करती है । 
. क्‍लाइव ने अपने प्रथम उद्योग ही में सफलता ग्राप्त की । 
पर हमको आगे चलकर अभी यह देखना है कि जिस स्थान पर 
' उंसने अभी अपना अधिकार जमा लिया है उस स्थान को वह * 


अपने अधिकार में आगे रख भी सका कि नहीं । 
5 डं 


३६ राबट क्लाइव 
चतुथ अध्याय। 


सहते विपत्सहख मानीनेवापसान लेशसपि | 
(आरकट युद्ध--युद्ध में देशी वीरों की सहनशीलता और सहृद- 
यता-- क्लाइव को घूस का लोभ -क्लाइव का घूस अस्वीकार करते हुए 
उचित उत्तर---उन्दा साहब के पुत्र राजा साहब का रणक्ष त्र छोड़कर 
भागना--कलाइव की सामयिक प्रतिभा-क्लाइव की विजय---'सिदी 
आफ डुप्ले विक्टरी! का सर्वनाश--चल्दा साहब को मृत्यु--आरकट 
युद्ध से भारतवर्ष में ब्रिटिश राज्य की नींव ) 
[कट दुर्ग के भयभीत रक्षक जो अभी तक बिलकुल 
डरे हुए थे, अब कुछ कुछ चैतन्य होने लगे और क्रिले 
के समीप जमा हुए । परन्ठु, थे लोग क्लाइव की वीरता, साहस 
एवं हृढ़ता से नितान्‍्त अपरिंचित थे। क्लाइव इन लोसों के 
घेरकर इन पर आक्रमण करने की फिकिर में था और रात्रि होते 
ही उससे अन्धकार में अपने विपक्षियों पर आक्रमण करने की 
आज्ञा अपनी सेना को देदी । युद्ध का नियम है कि जो सेना 
आक्रमण करती है, उसका बल उस सेना से जिस पर आक्रमण 
किया जाय--अधिक होना चाहिये, परन्तु यहाँ इसके बिलकुल 
विपरीत बात थी । अथौत्‌ क्‍लाइबव की आक्रमणकारो सेना की 
अपेक्षा उसके प्रतिदवन्दही की सेना छः गुनी अधिक थी | अधिक 
होने पर सी क्लाइव ने कोशलपूबक शत्रु सेना को रात्रि के 
अन्धकार में सार भगाया । साथ ही क्लाइव की सेना का एक , 
भी सिपाही हताहत नहीं हुआ। 
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डूपले ने जब यह समाचार सुना--तब उसको बड़ा 
विस्मय हुआ | जो पलटनें त्रिचनापली में सोहम्सदअली को 
घेरे पड़ी थीं, उनमें से चन्दा साहब ने चार हज़ार सेना देकर 
अपने पुत्र राजा साहब को आरकट उद्धार के लिए रवाना किया। 
उधर डूपले ने पाण्डीचेरी से १५० फरासीसी और बेलूर 
(५०॥०४०) से तीन सो हिन्दुस्तानी सिपाही, राजा साहब की 
सहायता करने को पीछे से ओर भी भेजे । क्लाइव ने जिन तोन 
हजार दुर्गरक्षकों को मार भगाया था, उनको भी मिला कर राजा 
साहब के आधोन अब लगभग साढ़े सात हज़ार सेनिक थे | 

पाठक अब ज़रा इन विपम युद्धिकारियों की स्थिति पर 
ध्यान दें ओर क्लाइव के साहस और उसकी बीरता पर विचार 
करें । राजा साहव के अधीन जब लगभग साढ़े सात हज़ार 
योद्धा थे, तब क्लाइब के पास केवल १२० सिपाही और 
आरकट का दुर्ग था। साथ ही क्लाइव के पास भोजन की 
सामग्री भी कम हो चली थी। ऐसी अल्पसंख्यक सेना को, 
शत्रु की साढ़े सात हज़ार सेना से छुगे की रक्षा के साथ ही साथ 
आत्मरक्षा भी करनी थी । 

दुग में अवस्थित अंगरेज़ी सेना के नायक क्लाइब की 
अवस्था, यद्यपि असी केबल पच्चीस ही वष की थी और उसकी 
आयु का अधिक भाग अभी तक कंपनी की सुंशीगीरी सें हो 
व्यत्तीव हुआ था, तथापि उसमें स्वाभाविक अदम्य उत्साह की 
सात्रा बहुत अधिक थी | उसने अपनी उस छोटी सी सेना में 
अपना जैसा उत्साह उत्पन्न करना आरम्भ किया। जो सैनिक 
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अफ़सर अपनी अधीनस्थ सेना के सन को अपने हस्तगत करता 
नहीं जानते ओर केवल रूल्स तथा रेम्यूलेशंस को कठोरता 
का उपयेग कर के, सिपाहियों के छदव में केवल भय और 
संयम ही पैदा करना जानते हैं उन अफसरों को अधीनस्थ सेना 
काम पड़ने पर केबल संयस ही दिखला सकती है; परन्तु क्राइव 
प्रकृतिसिद्ध सेनानायक था ओर उससे सेनानायक होने की 
ईश्वर्म्रदत योग्यता थी, अतः उसने अपनी उस छोटी सी सेना 
के सन को पूर्णतया अपने हाथ में करके सेनिकों की पूर्ण श्रद्धा 
अपने ऊपर उत्पन्न कर ली । 

युद्ध आरम्भ हुआ और विकट रूप से युद्ध हुआ । पन्द्रह 
दिवस तक निरन्तर अविश्रान्त युद्ध होता रहा जिसमें रणसत्त 
बीरों को दस लेने तक का भी अवकाश नहीं मिलता था । 
आरकट दुर्ग के भीतर से क्‍लाइव पन्द्रह् दिवस तक वरावर 
आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करके उनको पीछे ही हटाता रहा । 
इन पन्द्रह दिनों के भीतर वड़ी बड़ी घटनायें हुईं, जिनका वर्णन 
यदि किया जाय तो उस समय के विदेशियों के युद्धनौशल की 
चाल्यावस्था का पूरा पूरा परिचय पाठकों को मिल सकता है; पर 
इससे पुस्तक बढ़ जाने का भय है । यहाँ पर यह बता देना भी 
अनावश्यक न समझा जायगा कि क्लाइव के अधिकार में केवल 
आरकट का दुर्ग सात्र ही था और आरकट नगर की आबादी 
राजा साहव के अधिकार में थी । 
.. कहते हैं लड़ते लड़ते क्‍लाइव को सेना. में भोजन की 
सामग्री कम होने लगी । प्रभुभक्त सारतवासी, क्‍्लाइव के अधो- 
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नस्थ हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने अपने को कुछ न समझ, अपने सह- 
योगी अंगरेज़ गोरों को राँध राँध कर चावलों का भात खिलाया 
ओऔर स्वयं चावलों के माँड़ को पीकर शत्रु से लड़ते रहे। जो काले 
सिपाही सर्व से सहनशीलता, सहृदयता ओर परोपकारिता, परभु- 
भक्तिपरायणता आदि वीरोचित गुणों का परिचय देते आये हैं 
उनके प्रति भेदभाव रखना कितने शोक ओर लण्जा की बात है । 
अच्त में राजा साहब ने व्याकुल होकर १७ नवंबर सन्‌ 
१७०१ 8० को सुसलमानी रमज़ान के सहीने में मोहरंस के दिन 
आरकट पर एक साथ आक्रमण करने की आज्ञा देदी । मुसल- 
सानों से आक्रमण के समय यह भी कह दिया था कि, उनको 
सृत्यु से बिलकुल न डरना चाहिये, क्योंकि मोहरम के दिनों में 
लड़ाई में मरने से मुसलमान बिना किसी रोझटो क के सीधा बहिश्त 
को जात है | इससे राजा साहब की सेना में बड़ा जोश पैदा 
हो गया और उन लोगों ने चार भागों में विसक्त होकर; आरकट 
हुग पर चार तरफ से आक्रमण करना निश्चित क्रिया; किन्तु 
जब राजा साहब ने सुना कि, मद्रास से केपटिन क्रिलपेद्रिक एक 
बेटेलियन सेना लेकर ओर कुछ मरहट्ठे, जिनको मोहम्मद अलो 
की सहायता करने के लिये घन दिया गया था, आरकट दुगे में 
' अविरुद्ध अंगरेज़ो सेना के उद्धाराथ आ रहे हैं, तव राजा साहब 
ने साम, दाम, दण्ड, भेद नीति में से दःम अर्थात्‌ धन का लोभ 
दिखा कर क्वाइव को अपने हस्तगत करना चाहा । हि 
जो लोग इस संसार में कुछ काम किया चाहते हैं, उनको 
कई एक अवाब्छित वासनाओं में से एक घन की. वासना. भी . 


9० रावट क्लाइव 


परित्याग करनी चाहिए | यद्यपि क्राइव आदि से अन्त तक धन 
के लालच में पड़ने से न बच सका; तथापि इस अवसर पर 
उसने राजा साहब के ग्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए, दूत द्वारा 
कहला भेजा कि, “मैं धर्मयुद्ध में प्रवृत्त हूँ और आप जिसकी 
ओर से लड़ रहे हैं, वह आरकट को नवाबी का भस्तद पाने का 
हकदार नहीं है? । ह 

जब दूत ने क्लाइव का सँदेशा राजा साहब को सुनाया तब . 
वह क्रोध से विहल हो गये और दुर पर आक्रमण करने का 
सझ्लेत सेना को देने के अथथ तीन बार अपनी बन्दूक छोड़ो । 
सझ्लेत पाते हो राजा साहब की ओर से दुग पर चारों ओर से 
एक बार ही आक्रमण करना आरम्भ किया गया । जब क्लाइव 
ले राजा साहब के अनुरोधपूर्ण किन्तु अनुचित प्रस्ताव को अस्वी- 
क|र कर उसका अनादर किया था, तव वह्‌ जान गया था कि, 
आरकट दुग पर आक्रमण अवश्य होगा। अतएव क्लाइव भी 
इस आक्रमण को रोकने के लिए पहिले ही से तैयारी कर चुका 
था । उसने ढुगे की दीवालों में होकर शत्र सेना पर गोला गोली 
छोड़ने के लिये छिद्र करवा लिए थे। जब दुगे पर चारों ओर से 
एक साथ आक्रमण /हुआ, व दीवालों के सुराखों में से चोरों 
ओर गोले गोलियों की भीषण अविरास वर्षा होने लगी | . 

गाले गोली को इस अचविराम वर्षा का फल यह हुआ कि 
आक्रमणकारी शत्रु दुग के समीप फटकने तक न पाये | अस्त 
: में किले के फाटकों को तुड़वाने के लिए मदमत्त हाथी छोड़े गये 
परन्तु गोलियों की वर्षा को सहकर फाटक तक्क पहुँचना सहज 
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कास न था । गोलियों की वर्षा के सामने हाथियों के भी पैर 
उखड़ गये और वे आगे न बढ़ सके । लड़ते लड़ते क्लाइव को 
सेना अब श्रान्त हो चलो थी, परन्तु क्लाइव के निरन्तर उत्साह 
बढ़ाते रहने के कारण, इन लोगों में दूना वल और उत्साह 
उत्पन्न हो गया था और ये लोग जान पर खेल कर अपने सेना- 
नायक की आज्ञा का पालन कर रहे थे | क्वाइव स्वयं भी 
लड़ाई के अन्तिस दिवस तक दुगे के भीतर चारों ओर दोड़ दौड़ 
कर सैनिकों को गोला गोली नियमित रूप से पहुँचाने और 
समयोचित आज्ञा देने में कोताही नहीं करता था| इस युद्ध में 
क्वाइव मे ऐसी फुर्ता दिखलाई कि, अपनी सेना को वह सर्वत्र 
ही मौजूद जान पड़ने लगा । 
इन घटनाओं से क्लाइब का पूर्ण विकास हुआ । कथरी में 
छिपा रत्न अब प्रकट हुआ। क्लाइव को अपने साथियों के साथ 
काम करने में वड़ा आनन्द प्राप्त होने लगा। उसको अपने 
साथियों के उत्साह ओर चल का पूर्ण ज्ञान होने से, उन पर उसे 
भरोसा हो गया । उसने अपने साथियों के प्रति उचित व्यवहार 
कर, उनका मन अपने वश में कर लिया | 
तीन बार, वराबर हर तरफ से मार खाते खाते, आक्रमण- 
कारियों ने अपनी दाल गलना कठिन समझ; युद्धक्षेत्र में पोठ 
_दिखलाई । सोलहवें दिन सूर्योदय होते ही प्रभातकाल में दुर्ग 
के चारों ओर विचित्र दृश्य दिखलाई देता था। जिस स्थान पर 
. गत सायझ्डाल में सहंस्नों मनुष्यों की भीड़ थी, उस स्थान में अब 
सिवाय सिपाहियों के मत शरयीरों और बहुत-सी युद्धसामग्री के 
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ओर कुछ इष्टिगोचर नहीं होता था | राजा साहव ने जब वरा- 
बर बांजी हारती हुई देखी ओर केपटिन केलपेट्रिक तथा सरहट्टों 
की अवाई सुनो तब घबड़ाकर उसने युद्धक्षेत्र परित्याग 
करने सें ही अपना कल्याण समझता | 
इस बविकट आरकट युद्ध में क्वाइव की सेना के केवल छः 
मनुष्य मारे गये | क्लाइव ने आक्रमण के समय क्िले को रक्षा 
का अल्युत्तम प्रवन्ध किया था।क्लाइबव की इस सामरिक 
ग्रतिमा के सम्बन्ध में लिखा हैः--+ 
“0 [90879 6 ४९ घीा॥6 हर ह2वे गरांधाढा 7880 90078 707 
ए०7ए65९४त ्यात्र प्रा ०89808७ 6 ट्वाएए्ड फैंगय गए90 फए८टतस्‍005 व 
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क्ताइब विजयी होकर भी अपने कत्तेव्यकर्मे को वराचर 
करता रहा । इस बीच में उसकी रहायता के लिए मद्रास से 
सात सो सिपाही जिन में दो सो गोरे भी थे, पहुँच गये । इस 
नवागत सेना के पहुँचते ही, क्लाइब के उत्साह का अब कहना ही 
क्या था। उसने सागते हुए राजा साहब और उनकी सेना का 
पीछा कर उत्तर पर आक्रमण भी किया और बह पूर्णतया इस युद्ध 
सें विजयी हुआ | क्लाइव की इस विजय का राजा साहब को. 
सेना पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि, उनको सेना के छः सौ सिपाही 
राजा साहव की नौकरी छोड़ कर, क्लाइव की सेना में भर्ती: 
हो गये । जब चन्दा साहब ले अपने पुत्र के पराजय के 
समाचार सुने तब वह भी त्रिचनापल्लीके घिराव को तोड़ कर 
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बहाँ से हट गया और आरनी 877०6 के गवनर ने मोहम्मद 

अली के करनाटक का नवाव स्वीकृत किया | 

क्लाइव को जन्मकुण्डली सें कोई ऐसा प्रंबत्ष ग्रह अचश्य 

रहा होगा, जिसका यही प्रभाव था कि, जिस युद्ध में कलाइव 

जाता उसमें विजयी ही होता था। जैसे घोर अन्धकारमय रात्रि 
में तिशानाथ के उदय होते ही अन्य छोटे छोटे नक्षत्रों को आभा 
क्षीण पड़ जाती, बेसे ही क्लाइव के समराक्ण्ण में पहुँचते दी, 
अन्य योद्धाओं का पराक्रम क्षीण पड़ जाता था। 

जब क्वाइव अन्य युद्धों में फँसा हुआ था; तव समय पाकर 
डूपले ओर राजा साहब मे मिलकर सेण्ट जाज दुगे के आध 
पास की बस्ती के उज्ाड़ कर, अंगरेज़ों के अधिक ज्ञात पहुँ-- 
चायी, किन्तु कल्लाइव ने भी डूपले के विजय स्मारक एक नगर 
( (9 ० 00५5४ ५४००४४ » का उज्ाड़ कर बदला 
चुका दिया | इस नगर के ऊजड़ होते हो दक्षिण आपम्त वासियों 
का, जे फरासीसियों ही के शक्तिशाली समझ, उनको इस देश 
का मालिक समभ बैठे थे, मालूम हो गया कि, ब्रिटिश जाति भी 
शक्तिशालिनी है ओर अपने आक्रमणकारियों के भल्ती भाँति 
दसन कर सकती है। इसी बीच में मरहट्रों द्वारा चन्दा साहब 
के सारे जाने की सूचना प्रकाशित हुईं; मोहम्मदअली के अंग- 
. रेज़ों द्वारा पूर्ण स्व॒तन्त्रता प्राप्त हुई और अब बह आरकट की- 

'नवाबी निष्कुण्टक करने लगा । 

| विचारशील परिणासदर्शी पाठकों ! आरकट विजय होते 
ही अंगरेज़ों का दबदबा बढ़ा और इस देश में ब्रिटिश शक्ति स्था- 
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'पित होने का सूत्रपात हुआ । मरहड्र समझ गये कि अंगरेज लोग 
निरे व्यवसायी चनिये ही नहीं है । उनमें प्रकृत वीरता भी है, 
परन्तु हूपले अपना आधिपत्य स्थापित रखने के अर्थ कुचऋ रचता 
ही रहा--किन्तु शोक है, सफलता उसकी सहचर्तिनी न हुई । 
डूपलें की असफलता के कई कारण हैं । डपले स्वयं थाद्धा नहीं 
था और न वह थोद्धा बन सकता था । उसके असदूव्यवहार 
ओर उसकी स्वार्थलिप्सा के कारण उसके अधीनस्थ निम्न श्रेणी 
के पदाधिकारियों की उस पर अरु मात्र भी श्रद्धा नहींथी। 
डूपले जिस यूरोपीय शक्ति को इस देश में प्रतिनिधि था, उस 
देश के रहने वाले डूपले को स्वार्थलालुपता के! जान गये थे और 
वे उसको युद्ध में न पड़ने के लिए बराबर निषेध करते थे। 
यही कारण था कि फ्रास-देश-बासियों ने आवश्यकता होने पर 
भी इपले के समय पर सहायता न दी। घक्‍्य है, डूपले ! जा 
चबरावर हर तरफ से निरुत्साहित हो कर भी, अपना आधिपत्य 
जमाने के अथ विश्नह करता ही रहा। किन्तु साथ ही उसको 
प्रत्येक अवसर पर नीचा ही देखना पड़ा और उधर ब्रिटिश शक्ति 
'का अताप उत्तरोत्तर बढ़ने लगा | 
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पतच्चम अव्याय । 


. शुर कृतज्ञ ढ़ सोहदं च लक्ष्मी; स्वयं याति निवास हेतोः 
क्वाइव की रंगरूटों को सामरिक-शिक्षा-क्लाइव का प्रणयपरिणय- 
क्लाइव की स्वदेशयात्रा-स्वदेशियों से सम्मान प्राप्ति-पैतृक भूमि को 
बंधन से छुड्ाना-सश्चितद्रव्य का व्यय-पारलिमेंट की दलादली में फेंसना- 
घन पास न रहने पर द्वितीय बार भारतयात्रा का विचार )। 
काल में केवल शिक्षित सेना ही को चालन करने की क्षमता 
नहीं थी किन्तु बह नये लोगों को भी सामरिक शिक्षा देकर 
योद्धा बना सक्ता था। एक वार कंपनी के डाइरेक्टरों ने लंदन 
से दो सो रह्जनरूट भारतीय सेना की सख्या बढ़ाने को भेजे, वे 
लोग सामरिक चिद्या का 'क-ख” भी नहीं जानते थे । वास्तव में 
वे लोग निपट देहाती भुच्च गँवार ओर निरवल थे । एक समय उन 
लोगों में से एक के समीप से अचानक एक गोली निकत्त 
' शयी । उसको देखते ही मारे डर के वे सब भाग गये । जो वीर, 
' युद्धक्षेत्र में अपने मत साथियों की छाती पर पैर रखते हुए, आगे 
बढ़ते हैं; जो वीर समराज्लण में अपने सम्मुख मृत्यु को ताए्डब 
जृत्य करते देख, एक पद भी पीछे नहीं हटते और जो वीर 
एक एक कर अपने साथियों को मृत्यु की गोद में शयन 
करते देख कर भी निडर हो शत्रुसेना में घुस कर शत्रु का 
विध्वंस करना ही अपना कत्तेव्य कमे समभते हैं. ऐसे वीरों को . 
देख यदि कंपनी के भेजे रह्नरूट भय के मारे, इन दिनों के पढ़े 
ईलिेखे वाकूवीर भारतवासियों को तरहं, गोली का दनाका सुनते 
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हो “ओवाबारे” कह कर भाग निकले हों, तो आश्वय को क्‍या 
बात है ? जो छुछ हो, उन लोगों के लिए यह बड़े सोभाग्य को 
बात थी कि, उनको सामरिक शिक्षा का भार प्रकृतसिद्ध बचीर लाइच 
को सौंपा गया था ! फल भो आशातीत ही हुआ । थोड़े हीं दिनों 
में क्राइव को देख रेख में रह कर, वे क्ोग वीर योद्धा बन गये। 
जिस भाँति सब्य्वुरिया में अवश्यम्भावी युद्ध का निचार ऋर और 
बहाँ की शीलय्रधान प्रकृति का अनुमान कर, दृरदर्शी जापानी 
रणपरिडतों ने, अपनी सेनाओं को जापान के उत्तर प्रान्त में, 
जहाँ अत्यन्त शीत पड़ता है, रख कर, सेनिक्रों को शीवसहिष्यु 
ना दिया था; उसी प्रकार दूरदर्शी क्राइव ने उन लोगों को कई 
चार जोखिम में डाल कर ओर निरन्तर अपने साथ रखा र, उन 
क्षीणकाय दुवल रघ्नरूटों को विषम घटनाओं में पड़ने पर साहसी - 
चने रहने का आदी वना दिया । यहाँ तक कि, उस समय के 
सबसे दृढ़ चिह्नलोपट्टम के दुगे को उन्हीं लोगों की सहायता से' 
क्लाइव ने विना लड़ाई लड़े ही अपने हस्तगत कर लिया था । 
निरश्तर परिश्रम करने से क्लाइब का शरीर दुर्बल हो गया 
ओर उसको अपना स्वास्थ्य ठीक करने के अर्थ कुछ काल तक 
पूर्ण विश्वास करने की आवश्यक्रता जान पड़ी । सौभाग्यवश मेजर. 
लारेंस जो क्वाइब की चीरता का परिचय पा चुके थे और उसका- 
बोरोचित समादर भी करते थे, विलायत से लोटे | क्वाइच भा मेजर 
लारेंस को अपना हिलैषी ओर मित्र समझता था। श्रम दर 
करने की आशा से, क्वाइव ने अपना दायित्वभार सेजर लार्रेंस 
को सोंप, स्वयं उसके अधीन में रहकर .कोस करना सह स्वोकार 
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किया । हमारे देश में इन दिनों लोग कहते हैं कि विद्या का 
विकास है और अंगरेजी रहन सइन का अनुकरण करने वालों 
को संख्या भी अधिक है। किन्तु शोक है कि, अंगरेज़ों के लास- 
दायक देशोपकारी गुणों का अनुकरण हमारे देशी नहीं करते। 
यदि कोई देशी आज क्वाइव को स्थिति को प्राप्त हो जाय, तो वह्‌ 
अपने को “एकमेवाद्वितीयं” समझ देश भर का पूज्यतम बनने 
को चिज्ता ही में सग्न रहेगा । भला वह कब किसी के नीचे काम 
करने को राजी होने लगा ! इस देश के अधःपात के अन्य 
कारणों में से एक कारण यह भी है कि, लोगों में योग्यता और 
क्षमता न रहने पर सो लोग अपने से ऊँचे पुरुषों के समकत्त 
४१6 ह27॥ ९१००४।८४९ होने को कामना किया करते हैं । जब 
इस देश के रहने वाले अपने से किसी को उच्च समभते ओर 
उच्च पद की मानमर्यादा भी करते थे, तबे तक इस देश के 
रहने वालों के अड्डू में विजयश्री शयत करतो थी । पर जब 
इस देश में स्व॒तन्त्रता, स्वतन्त्रता--क्ी कर्ंभेदी तथा देश को 
चोपट करने वाली अज्तुचित चिल्लाहट मची तभी से यह देश 
उच्छछ्ठल हो गया है। सभी समानता ओर स्वतन्त्रता के लिए 
व्याकुल है। थे लोग यह नहीं विचारते कि, जब सभी समान 
हो जाँयगे तव “परठन्त्र और “असमान” क्‍या केवल कोपषों 
फी ही शोभा बढ़ाने को रहेंगे अथवा थे शब्द ही शिक्षित 
. जातियों की भाषा से निकाल दिये जाँयगे । जिस घर में बाप-बेटा 
स्त्री-पति माता-दुह्िता मालिक नौकर सभी समानता और स्वतन्त्रता 
श्राप्त करने के प्रयासी हों भला उस घर को क्‍या दशा होगी ९ 
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अस्तु । जिस समय का हाल हम लिख रहे हैं, उस समय बृटिश 
शक्ति इस देश में स्थापित होने वाली थी उस समय इड्डलेंड 
के सौभाग्य से कंपनी के आश्रित जनों में, समानता और 
स्वतन्त्रता रूपी विप का सश्बार नहीं हो पाया था, यही कारण 
है कि, छाइव ने सुख्याति और सम्मान पाने पर भी सेजर लारेंस 
की समानता पाने और स्वतन्त्र होकर रहने की कामना न की 
ओर मेजर लारेंस के आधीन रह कर काम करना घुरा न समझा। 
क्लाइव के अविश्रान्त निरन्तर परिश्रम करने से अंगरेज़ों 
के अधीनस्थ भारतीय प्रान्तों में भलीभाँति शान्ति स्थापित हो 
चुकी थी | ऐसे शौन्‍्त समय में क्लाइव के हृदय में पुराने प्रणय 
परिणय की अग्नि भड़क उठो । आरकट युद्ध में फेसने के पूव 
क्लाइव अपने हृदय मन्दिर में एक युवती की प्रेम की प्रतिमा 
प्रतिष्ठा कर चुका था | आरकट युद्ध में अविरुद्ध होने पर और 
युद्ध की चिन्ता में फँस रहने पर भी कभी कभी उसके हृदय में 
वही प्रेमाग्ति भड़क उठती थी । वास्तब में प्रेम देव की महिमा 
विचित्र है ! अधिकारी भेद से प्रेमदेव भी फल्न देते हैं । प्रेमदेव 
ऊँच नीच भेद से शून्य “सर्वंखल्विदंत्रह्म” के अविवेकी अनु- 
यायी नहीं हैं. । प्रेमदेव पात्र भेद से अपना नाम भी बदल डालते 
हैं और नाम बदलते ही उनका गुण कमे भी बदल जाता है।' 
जब श्रेमदेव किसी प्राणी में प्रवेश कर अपने द्वारा उसकी कन्या 
अथवा पुत्र में दृढ़ सम्बन्ध स्थापित करते हैं तब उनका नाम स्नेह 
पड़ जाता है । जब वे ही प्रेमदेव ख्री अथवा मित्र के साथ सम्बन्ध 
इृढ़ करते हैं तब उनका नास प्रेमदेव ही रहता है; जब यह सम्बन्ध 
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माता पिता गुरु जनों के साथ दृढ़ किया जाता है तब उसका नाम 
श्रद्धा हो जाता है किन्तु जब प्रेमदेव अन्तरात्मा और परमात्मा 
रूपी दो पदार्थों के सम्बन्ध को हृढ़तर करते हैं तब उनका नाम 
भक्ति हो जाता है । प्रेमदेव के राज्य में यावतीय सभी पदार्थ हैं। 
प्रेमदेव क्लाइव के हृदय में भी अपना राज्य स्थापित कर चुके 
थे! क्वाइव ने जिस युवती को प्रेमदेव का केन्द्रस्थल समझ 
अपना स्वस्व मन समपंण किया था, वह युवती पुरटन विल्टस 
(?णा०ा ण्ञ]9) के रहने वाले मिस्टर ऐडमंड मास्कलीन 
9077 णा6 ](५5६४४५)ए४७ की पुत्नो थी । नाम था मिस सारगरेट 
मास्कलीन । क्लाइव के आरकट युद्ध में जाने के पूत इन दोनों के 
हृदय में एक दूसरे के लिए चहुत कुछ जगह हो गयी थी । आरकट 

ढुगे में अविरुद्ध केवल क्लाइव ही अपनी भावी अडद्भान्विनी के प्रेम- 
सरों से व्यथित नहीं होता था--प्रत्युत मिस मास्कलीन भी अपने 
प्रेमी के प्रेम को और उसकी सद्भुटापन्न दशा का स्मरण कर के: 
अहनिश चिन्तातुर रहती थी । उसकी मानसिक ओर शारीरिक 
दशाओं का क्षण क्षण सें परिवर्तन हुआ करता था । जिन दिलों 
आरकट युद्ध छिड़ा हुआ था, यद्यपि उन दिनों मिस म.स्कलीन 
की दशा नितान्त शोचनीय हो गयी थी; तथापि जब वह अपने 
भावी पति की वीरता के समाचार सुनती; तब उसका शरोर पुल्न- 
कित हो जाता था और पति की वीरता पर उसको दप होता था| 

जैसा ऊपर निरूपण किया गया है कि, इस दस्पति के सौभाग्य से: 
: कुछ दिलों के लिए लड़ाई बंद हो गयी और लड़ाई के गोले गोलियों 
के भयानक हृद्यकम्पकारी शब्द--हपप्रद आनन्ददाथिनी विवाह 
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दुन्दुसी की लय में लीन हो गये | क्वाइव को प्रथम भारतयात्रा 
की इस प्रकार की इति, उसको जन्मभर के लिए स्मारक हुई । 
रावर्ट क्राइव और मिस मारगरट मास्कलीन का चिरकराल से 
अन्तर निहित प्रेस अब सव पर प्रकाशित हुआ । उन दोनों को 
परस्पर के प्रेस पाश में नियमवद्ध होते देख सब लोगों की अत्यन्त 
आनन्द हुआ | ] 

भारतवप की पुस्यमयी भूमि में दश वर्ष रह कर क्लाइव 
की स्थिति ओर प्रकृति में विलक्तण प१रिवर्तत हो गया । इस देश 
में रहने से उसका भाग्योदय हुआ । साथ हा उसने इस देश में 
रह कर स्वदेश को ऐसी सेवा की कि, इच्नलेंड-देश निवासियों को 
जब तक उनका इस देश से सम्बन्ध रहेगा, क्राइव का नाम 
'विस्मरण नहीं हो सकता । यह रावट क्लाइव के परिश्रम ही का 
फ़ल है कि, जो जाति इस देश में वारिज्य करने आई थी, जिस 
जाति को स्वप्न में भी इस देश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने 
का ख्याल नहीं था, वही जाति धोरे धीरे प्रजा के मन को अपने 
'हाथ में रखकर, इस देश की हर्त्ताकर्त्ता वन गई । 

दस बप पूव जिस वालक को लोगों ने तुच्छ समकक उसके 
साथ अनुचित व्यवहार किया था, अब वही तुच्छातितुच्छ चालक 
अपने परिश्रम, अपने उद्योग और अपनी चतुरता से ब्ृटिश जाति 
के वीरों में अग्रगए्य हो गया । जो कलाइव किसी समय नितान्‍्त 
शुष्क हृदय समझा गया था, उसी क्लाइब ने विल्ञायत लौटने पर 
'विल्कक्षण सहृदयता का परिचय दिया। क्लाइव के इड्गलेण्ड में 
'पहुँचने पर कंपनी के डाइरेक्टरों ने वीरोचित कार्य्यां के उपलक्ष 
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में और कंपनी की श्रीवृद्धि के लिए क्लाइव को धन्यवाद दिया 
ओर साथ हो सम्मानपूवक रत्नजटित एक उत्तम तलवार भेंट 

की। डाइरेक्टरों ने भेंट तो की, पर क्लाइव से सहृदय नवयुवक को 

बह सेंट स्वीकृत नहीं हुई | उसने भेंट को अस्वीकार करते हुए 

कहा कि, यद्यपि कंपनी ने उसके कार्यों के लिए तलवार भेंट कर 

उसको कृतक्ष किया है, पर उस भेंद को स्वीकार करने में वह 

अपने अफ़सर ओर पुराने मित्र सेजर लारेंस का अपमान सम- 

भाता है। जब तक कंपनी हारा वैसी ही एक तलवार लारेंस 

को भेंट न की जाय, तब तक वह कंपनी की भेंट को अद्ञौकार 

नहीं कर सकता । इससे बढ़ कर सहृदयता, अपने उद्चपदाधिकारी 

के प्रति प्रतिष्ठा एवं अपने मिन्न के प्रति प्रेम और क्‍या हो 

सकता है ? 

..क्‍्लाइव जहाँ जाता था वहाँ लोग उसकी बड़ी प्रतिष्ठा 

: करते थे। जिस युवक ने इड्लेंड के चिरकाल के अतिद्वन्द्दी फाँस 

: के अनुष्ठानों को एकदम अस्तव्यस्त कर दिया और कंपनी की 

श्रीवृद्धि की--अंगरेज-इतिहास लेखक कहते हैं. कि, उस युवक 

का उसके देशवालों ने बड़े प्रेम से (४ ०कृछा 752) 

स्वागत किया । क्‍लाइव के घर वाले भी अब उसकी प्रतिष्ठा करने . 
लगे । उसके निकटस्थ आत्मीय जो पहले उसके आचरणों को 

देख, उस पर अप्रसन्न थे ओर उससे घृणा करते थे, वे भी क्वाइब 

को अब अपना गौरव और कुलदीपक सममले लगे । क्लाइव ने 

स्टिची की अपनी पैठक जिमीदारी को, जो वहुत दिनों से बन्धक 
थी--ऋख्‌ चुका कर छुड़ा लिया। उसके पिता पर नो हज़ार 

५ 
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पोंड का ऋण था, उस ऋण को भी उसने चुकाया। साथ 
ही, उसका विचार था कि, वह कोई ऐसा प्रवन्ध करदे, जिससे 
उसके माता पिता का जीते जी, किसी प्रकार का आर्थिक कष्ट न 
भोगना पड़े । 

इस दीच में, क्लाइबव एक ऐसे घुरे मंकट में फैंस गया 
कि, उसने दो बप के भीतर ही अपने पास का बचा हुआ धन 
उड़ा दिया । वास्तव में यह बड़े हो दुःख और आश्चर्य की वात 
है कि, जो मनुष्य एक देश को शासन करने की ज्षमता रखता 
हो, वह आत्मशासन की क्षमता से वहिसृंख हो कर, सब्म्वित धन 
को, जो इस संसार रूपी अपार समुद्र की एकसात्र तरिणी 
है--इस प्रकार जड़ा दे । 

पाठक गण ! क्लाइव ने पार्लियामेंट के चुनाव के बखेड़े 
में पड़ कर ही अपने पूर्व विचारों को उलट पलट डाला। क्लाइब 
के समय में भले आदसियों का धन पालियामेंट के चुनाव के 
समय खूब चहाया जाता था। क्लाइव के हृदय में भी “अहं”? 
ले अड्डा जमा लिया था और “अहं” अड़ा क्‍यों न जमाता ? 
उसके पास खूच करने को गाँठ में धन था और उसको प्रतिष्ठा 
चढ़ाने वाले उसके मित्र भी थे | उसने ड्यूक आफ न्यूकेसिल के 
चुनाव का विपक्ष अहण किया। उसकी इच्छा थी कि ड्यूक 
आफ न्यूकेसिल पार्लियामेंट में न चुना जाय और उसके बदले 
लाडे सेंडविच चुने जाँय | लाड सेंडविच के पक्ष में मिस्टर 
फाक्स थे जिन्होंने वारिन हेस्टिंज को दोषी ठहराने में सिस्टर 
बक का साथ दिया था । यदि क्लाइब को कमिटी की इच्छा का 
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. हाल पहिले सालूम हो जाता, तो सम्भव था कि उसका अधिक 
घन व्यय न होता । किन्तु जो कमिटी चुनाव के लिये गठित को 

: शयी थी, क्लाशव को उस कमिटो को राय प्रथम तो अपने अनु- 
कूल जान पड़ी, पर पीछे से कमिटी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध 
विचार बदल दिया। 


इसी घटना से क्लाइव को पुनः भारतवर्ष आने का विचार 

“बाँधना पड़ा । उधर कंपनी के डाइरेक्टरों को भारतवर्ष की उस 

समय की स्थिति को सुन कर, इस देश में भावी युद्धों के लिए 

. एक दत्त रणकुशल मनुष्य को खोज हो रही थी, जो कंपनी की 
: भारतवर्षस्थित सेना का पूरा भार उठा सके । 


श - अतएवं सन्‌ १७५० ई० में कलाइव को इद्जलेंड से भारत- 

बप के लिए दूसरी बार अस्थानित होना पड़ा । हितीय बार कला- 

इतर चालीस रुपये मासिक की अभागी क्लाकशिप पर नहीं 
' आया था। इस बार वह सेंट डंचिड दुग का गवनर और भारत- 

वर्ष सें कंपनी को सम्पूर्ण सेनाओं का लेफटिनेंट कनेल हो कर 
ः रवाना हुआ था। 


५- जब क्लाइव द्वितीय बार यहाँ आया, तब इस देश को 
; राजनतिक दशा में विचित्र परिवर्तत हो गया था। कुचक्रो डपले 
स्वदेश को लोट ग़या था और उसके उत्तराधिकारी गोधन 
“ (5०१७७७) ने अंगरेज़ गवर्नन मिस्टर साँडस के साथ सन्धि 
कर ली थी। इस सन्धि के नियमों के अनुसारः फरासोसी और 
अगरेज़ व्यापारियों की समुद्रतट के सब नगरों में व्यापार करने ' 
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का समान अधिकार प्राप्त था। अब सोहम्मदअली को उभ्य 
पक्षवालों ने आरकट का नवाव मान लिया था | 

कहावत प्चलित है कि “विज्ली के भाग से छींका भी द्द्ट 
पड़ता है?” सुतरां जिस समय क्लाइच यहाँ के लिए रवाना हुआ 
उस समय फरासीसियों और अंगरेज़ों में मोहम्मदअली के चारे 
में कुछ विवाद फिर चल पड़ा और इसी कार्य में एक ऐसी 
लोमहपंण घटना घटी कि जिसके कारण भारत के इतिहास 
के प्रष्ठ आज लों कलझ्वित हो रहे हैं | जिस मोहम्मदअली 
के लिए अंगरेज़ों को इस देश में अपने प्रतिदवन्द्दी फ्रास करे 
साथ बहुत दिनों तक निरन्तर युद्ध में फेसा रहना पड़ा, 
उसी मोहस्मदअलो के सजातीय नवाब सिराजुद्देला ने अंग- 
रेज़ों के साथ विश्वासघात किया। इससे घटना-प्रयाह सहसा 
पत्तटट गया और अंगरेज़ों को मद्रास से हटा कर, कलकत्ते में 
अपना अड्डा कायम करना पड़ा | इस घटना के बाद हो अंग- 
रेज़ों द्वारा बह्ल-विजय किया गया। 


» ५६2. ...._ 
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“तरुणी कच हव नीचः कौटिल्यं नेच विजहाति।” 
[ मुशिदाबाद के नवाब का देहान्त-पिराजुद्दोला का मुंशिदाबाद की 
नवाबी पाना-फ्रान्स और ग्रेटब्रिटेन में पुनः युद्ध की आशक्ला-कलकत्ते 
में अंगरेज़ व्यापारियों का अपने रहने के स्थानों को सुदढ़ करना-सिरा- 
जुद्दोला का अविवेकी चापलूसों की बातों में आकर, कलकत्ते पर चढ़ाई 
करना-फोर्ट विलियम पर आक्रमण-अगरेज़ क़रेंदियों को अभय वाणो- 
काल कोठरी की रुधिर-शोषक घटना ) 
न्‌ १७५६ ई० के एप्रिल सास में बद्भा[ल के अन्तगत मुर्शि- 
दावाद के नवाब अलीवर्दोखाँ का देहान्त हुआ और इससे 
सिराजुद्देला को कम उमर में मुर्शिदाबाद को नवाबी मिलो 
बड्जाल भाषा के लेखक अब सिराजुदोला को अच्छा सिद्ध करने 
को चेष्टा करते हैं, परन्तु अद्गरेज् इतिहास लेखकों ने उसको 
निष्ठुर, दुष्टप्रकृति और क्षुद्रह्ृदय बतलाया है | & अंगरेज इति- 
हास-लेखक तो यहाँ तक लिखते हैं कि, नवाव को अंगरेज़ जाति 
के प्रति हार्दिक घृणा थी।| जो कुछ रहा हो, नवयुवक नवाब की 
हृदयविदारी. निष्ठुस्तापूर्ण अनेक कहानियाँ अब तक प्रचलित हैं । 
जिस समय सिराजुद्दौज्ञा को मुर्शिदाबाद की नवाबो मिलो, 
उस समय अंगरेज़ व्यापारियों की कलकत्ते में वेसी ही स्थिति थी 
जैसी स्थिति उनकी आरम्भ में मदरास में थी | कत्नकत्ते में जो 
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५६ रावचट क्राइव 


भूमि उनके अधिकार में थो, उस भूमि पर उनको कर देना पड़ता 
था और अन्‍य भूस्वामियों की भाँति उनको भी अपनी अधिकृत 
भूमि में कुछ अधिकार प्राप्त थे । अंगरेज़ व्यापारियों का वास्त- 
विक उद्देश्य अभी तक बच्भाल में केवल व्यवसाय सात्र हो था। 

इसी समय योरुप में फ्रॉस ओर भेटत्रिटिन में लड़ाई छिड़े 
जाने की आशह्ा उत्पन्न हुई ओर अंगरेज व्यापारियों ने, 
फरासीसियों से अपनी और अपने मात्मता की रक्षा करने 
के लिए कलकत्ते में अपने रहने के मकानों ओर अन्य अधिकृत 
स्थानों को सुरक्षित ओर सुदृढ़ वनाकर अपनी दूरदर्शिता का 
परिचय दिया | 

कोई कोई मनुष्य ऐसे छुद्र ओर दुबंल मन के होते हैं. जो 
दूसरों की निन्‍दा करने में ही अपना और अपने स्वामी का 
कल्याण सममते हैं, परन्तु वास्तव में ऐसे चापलूस लोग उभय 
पक्ष का अनिष्ट करते हैं । अंगरेज़ व्यापारियों को अपने रहने के 
ग्रह और अन्य स्थानों को सुदृढ़ बनाते देख, नवाव साहब के मुह 
लगे चापलूसों ने नवाब के करठ में यह वात उतार दी कि, कल- 
कते सें रहने वाले अंगरेज़ व्यापारी उसके ( नवाब के ) विरुद्ध . 
किलाबन्दी कर रहे हैं और वे ज्ञोग वहुत जल्द नवाब के मित्र 
फरासीसियों पर चढ़ाई करने वाले हैं | 

देवात्‌ इसी समय नवाव साहब के कई एक कोपभाजन 
कर्मचारी कठोर दण्ड से परित्राण पाने के अर्थ, मुर्शिदाबाद 
को छोड़ कल्कत्ते भाग गये। इस घटना से नवाव साहब को 
चापलूसों की कही हुई बातें, रत्ती रत्ती सत्य जच गयीं। अनन्तर 


पष्ठ अध्याय प्र 


कुछ लोगों ने नवाव से कहा कि, अंगरेज़ व्यापारियों के पास 
अपार सम्पत्ति है और उनको पराजित करनेवाले को बहुत सा 
घन भी मिल सकता है | 
सिनत्र फरासीसियों को बचाने की कासना, कोपभाजद 
कर्मचारियों को दण्ड देने को उत्कट उत्कण्ठा और अपार 
धन हाथ लगने की लालसा ने, नवयुवक नवाव सिराजुद्देला 
को अंगरेज़ों पर आक्रमण करने के लिए विवश किया | उस 
से प्रथम तो सुशिदाबाद के निकट क़ासिम बाजार वालो 
अंगरेज़ व्यापारियों की कोठो लूटी और उप्त कोठो में जो घद 
मिला, उसको अपने हस्तगत कर, कोठो में रहनेवाले अंगरेज 
व्यापारियों को वन्‍्दी बनाया | अनन्तर उप्तने पचास सहस्त 
पैदल सेला और कई एक तोपखानों के साथ कतकते पर 
चढ़ाई को । 
कहते हैं, जिस समय सिराजुद्दोला ने कल्नकत्ते के विलियम 
 छुगे पर आक्रमण किया, उस समय अंगरेज़ों की सब मिला कर 
कुल संख्या केवज्न पाँच सो के लगभग थी । तीन दिन लों पाँच 
सो अगरेज़ों ने आत्मरक्षा के अर्थ नवाब के पचास हज़ार सुशि- 
जक्षित सैनिकों से युद्ध कर, चठुथे दिवस विजय की आशा परि- 
: स्याग करके, अपनी ख्रियों और बच्चों को जहाज़ों पर पहुँचा दिया। 
जो लोग स्त्रियों ओर बच्चों को जहाज पर पहुँचाने गये थे, उनमें 
से भी बहुत कम लोग ढुग में लौट कर आये । बहुत सेतो 
' स्‍त्री और बच्चों की समता में पड़, स्वदेश और स्वजाति को 
ममता को एक साथ तिलाव्जलि दे, जहाज़ें। पर बैठे रहे । 


"८ रावट क्वाइव 


जीवन के लिये भागने वाले और रणभीरु इन अंगरेज़ेंत 
में फोटे विलियस के गवनर और कर्नल नाम को कलक्लित करने 
बाले डे क साहब भी थे । गवनर के इस प्रकार जान लेकर भाग 
जाने पर, ठुग में बचे हुए वीर अंगरेज़ों ने हालवेल साहब को दुग 
का गवनेर बना लिया । नवाव की पचास सहसखत्र सेना और कह 
एक तोपखानों की निरन्तर मार के सामने, भला ये वेचारे मुद्री भर 
अंगरेज़ कब तक ठहर सकते थे--सो अन्त में पाँचवें दिन तीसरे 
पहर अंगरेजों ने आत्म-समपंण किया | 

अननन्‍्तर जो पेशाचिक व्यवहार इन लोगों के साथ किया 
गया, उसको सुन कर अंगरेज़ जाति ही नहीं, किन्तु योरप की 
सारी जातियों का हृदय काँप उठा । जिन अंगरेजों ने आत्म- 
समपण किया था--वे सब नवाव साहव के सामने पंक्तिबद्ध 
करके खड़े किये गये । नवाव ने हालवेल साहब को इस यद्ध 
के लिए बहुत घिक्कारा | किन्तु साथ हो उन केदियों को घिश्वास 
भी दिलाया कि, उनका प्राण अपहरण नहीं किया जायगा। 
यह ऊपरी अभयवाणी देकर, नवाव साहव तो अपने आरामग्राह 
में तशरीफ ले गये ओर ये क्रैदी एक अंगरेज़ी बारक में एकत्र 
किये गये । इस चारक के एक छोर पर अंगरेज़ी फोजी कैदियों 
के लिये हवालात के ढंग की एक कोठरी थी, जिसका अंगरेज़ी 
नाम काल-कोठरी ( 3]9०: 7०७ ) था। कलकत्ें में यह 
काल कोठरी सन्‌ १८१८ ई० तक, जैसी की तैसी बनी थी, पर 
बाद में वह गिरा दो गयी | इस कालकोठरो का स्मारक कलकत्ते 
में अभी तक मौजूद है । 


षष्ठ अध्याय ७९, 


, कहते हैं, इसी कालकोठरी में वे १४६ अंगरेज़ कैदी 
भेड़ों की तरह ढँस दिये गये | प्रथम जब नवाब के सिपाहियों ने, 
जो उन्त लोगों पर निगहबानी करने के लिए नियुक्त किये गये थे, 
"उन १४६ लोगों से उन बीस वर्ग फोट की कोठरी में जाने के 
' लिए निर्देश किया, तत्र उन लोगों ने अपने रक्षकों की उस बात 
को हँसी की बात समझी । परन्तु जब सिपाहियों ने तलवारें 
स्थान से खींच कर और डंडों को हाथ में ले कैदियों को प्राण- 
भय दिखिलाया, तब वे लोग उस कोठरी में घुसने के लिए विचश 
हुए। 
रात्रि का समय, वज्भाल की गर्म्मी ओर एक अति छोटी 
कोठरी # में १४६ मनुष्य दस दिये गये । ऐसे स्थान की यम- 
यातना का कुछ भी विचार न कर नवाबी गारद ने १४७ कैदियों: 
को कोठरी में दस वाहर से कोठरी का द्वाजा बन्द कर ताला- 
डाल दिया । थोड़ी ही देर बाद उस कोठरी में हृदयविदारी दृश्य 
आरम्भ हुआ। ज्यों ज्यों रात्रि बढ़ती गई वेसे ही वैसे कैदियों 
का कष्ट चढ़ता गया। स्वच्छ हवा के न मिलने से और सांस 





# इस कोठरी का वग फल बतलाने में अगरेज़ इतिहास-लेखकों का 
मतभेद पाया जाता है ! मिस्टर होंम्स इस कोढरी का वर्गफल २० 
फीट बतलाते हैं और डाक्टर पोप ने 308८६ 9007 ० िवेंध/ 
प्50079 में तथा हालवेल साहब ने ( जो स्वयं इस कोरी में मत:- 
प्राय दशा को प्रास हुए ये ) अपने पत्र में इस कोठरी का वर्ग फल 
: केवल १८ फीट ही लिखा है । यह कोठरी तीन ओर से बन्द थी केवल 
एक दीवार में पवन के आने जाने के लिए सिर्फ दो खिड़कियाँ थीं । 


रे रावर्ट क्लाइव 


लेने में कठिनता होने से दम घुटने लगा; प्यास के सारे ओठ 
सूखने लगे और कोई कोई कैदी तो अचेत हो मूर्छित भी होने 
ज्ञगा । कोठरी के बीच सें जो लोग पड़ गये थे, उनकी यातना का 
तो कहता ही क्‍या था। उनकी यातना पराकाष्ठा को पहुँच 
गयी ओर उनमें कई आदमी उस यातना से ही नहीं, किन्तु 
सभी सांसारिक यातनाओं से एकदम छूट गये । इन लोगों के 
मरने से और गर्म्सी अधिक होने के कारण कोठरी के अन्दर सुर्दे 
'सड़ने लगे । मुर्दों के सड़ते ही असद्य दुर्गन्ध भी उत्पन्न हुई 
ओर कोठरी में अब “पानी दो” “पानी दो” का गगनभेदी नाद 
होने लगा । 

हालवेल साहब ने उस कुत्ते की मत्यु से वचने के लिए 
'गारद के हृवलदार को खिड़की के पास बुला, धत का लालच 
दिखलाया और हृवलदार कुछ ससय के लिए बाहर गया भी 
परन्तु लौटकर उसने यही संदेसा सुनाया कि, “नवाव साहब सो 
रहे हैं और उनको सेते से जगाना अपनी मृत्यु को बुलाना है? । 
'पाठकोी ! जिस समय सनुष्य देहघारी वे हतसाग्य प्राणी उस 
कोठरी में विषयुक्त पवन के कारण अचेत हो हो कर झत्यु की 
गोद में से रहे थे, उस समय नवयुवक नवाब मुलायम गदे 
'कियों से लिपट कर, सुखनीद में ख़ुरांटे भर रहा था और उसकी 
'सेना के कुछ नरपिशाच, उन कैदियों की यंत्रण का सुखानुभव 
करने के लिए, जलती मशालें हाथों में लेकर, खिड़कियों के पास 
खड़े मृत्युक्कीड़ा को देख, प्रसन्न हो रहे थे ! 

जब आत्तरवर से वे हतभाग्य अंगरेज़ एक एक चिल्लू जल के 


घष्ठ अध्याय ६१ 


लिए प्राथना करने लगे, तब कुछ सहृदय सिपाहियों का हृदय द्रची- 
भूत हुआ और उन लोगो ने मशकों में पानी भर के कैदियों को 
. खिड़ंकियों के सीखचों में से जल पिलाना आरम्भ किया ) जल 
आते ही कोठरी में बड़ी खलबली पड़ गयी । सब लोग सब से 
प्रथम जल पीने के लिए व्यत्न होने लगे। जिस प्रकार कृष्ण 
भगवान्‌ की माया से गान्धारी ने अपने पुत्रों के म्रतशरीरों को 
: त्तर ऊपर रख, उनकी छात्ियों के ऊपर खड़े होकर, भूख बुमाने के 
लिए एक बदरी फल ( बैर ) तोड़ने की चेष्टा की थी, वैसे ही ये 
कैदी भी अपने आत्मीय मित्रों ओर कुटुम्बियों के मतशरीरों को 
पेरों से कुचलते हुए, जल पीने को किसी तरह खिड़की तक पहुँ- 
' चने की चेष्टा करने लगे। 
ु ज्यों त्यों वह चिरस्मरणीय रात्रि व्यतीत हुई । प्रातः काल 
होते हो इस घटना की खबर नवाब को लगी । उसने इस शोक- 
प्रद घटना पर अखुसात्र भी शोक गकट किये विना ही, बड़ी 
घबड़ांहट से हलावेल साहब के जीवित रहने की बात पूछी । 
पाठक क्‍या. बतला सकते हैं कि, हालवेल साहब पर नवाब 
साहब क्‍यों इतने अनुरक्त थे ? कारण यही था कि, नवाब साहब 
से लोगों ने. कह दिया था कि विलियम दुर्ग में बहुत धन गड़ा 
: हुआ है, जो हालवेल को ही मालूम है। यदि हालवेल मर गया 
. तो नवाब को श़ड़ा हुआ घन कौन बतलावेगा ! यह घन की 
लिप्स! थी, जिससे नवाब साहब ने हालवेल की ख्तराफियत जब- 
- . रन पुछवाई । नवाब ने हालवेल का हाल जानने के लिए व्यग्न 
-' हो स्वयं जाकर कोठरी का दर्वाज़ा खुलवाया। दर्वाज़ा खुलने 
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पर १४६ में से केवल २३ क़ोदी जीवित बचे | जो मर गये थे 
उनके मतकशरीरों को टाँग पकड़वा कर, खिचवाते हुए कोठरी के 
समीप एक गडढ़े में फिकवा, उसको मिट्टी से चंद्र करवा 
दिया । जो लोग जीवित थे, उनकी सूरतें एक रात्रि में 
ही बिलकुल चदल गयी थीं। उनके पास रहने वाले उनके 
कुटुम्बी भी यदि उनको उस दिन देखते, तो कदाचित्त ही वे उनको 
पहिचान पाते । 


काल कोठरी की उक्त घटना को हमारे & वह्ाली विद्रान 
न मान कर निष्ठुर हृदय सिराजुद्दैला को निर्दोप सिद्ध करते 
हैं। कालकोठरी की घटना को लगभग १५० वर्ष व्यतीत हो 
चुके । ऋलकोठरी भी गिरवा दी गयी । ऐसी दशा में अर्थाचीन 
लेखक कालकोठरी की घटना को भले ही मिथ्या सिद्ध करके 
सिराजुद्दोला की निष्ठुरता और उसके विश्वासघात को इतिहास 
के प्रष्ठों से मिटाने की चेष्टा करें, पर अतीतकाल में सिराजुदीला 
के सजातियों ने जैसे अमानुपिक अत्याचार भारतीय प्रजा पर 
किये हैं, जिनको अर्वाचीन लेखक भी स्वीकार करते हैं और 
जिन अत्याचारों से भारत के इत्तिहास में मुसलमानी-काल 
(]/०७४४७॥९१४४ ९९०००) के अध्याय के अध्याय अब तक 
पूवचत्‌ कलझछ्लित हो रहे हैं, उनको देख सुन कर विचारशील 
लोग क्रालकोठरी की घटना के विपग्र में--धूम देख कर पवेत 
पर अग्नि का होना, सहज ही अनुमान कर सस्ते हैं । 





विराजुद्दोला के विषय में बड़ला भाषा में एक पुस्तक छुपी है। 
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बीते समय के नवाब और नादिर्शाह से अत्याचारी अब 
नहीं हैं, परन्तु इतने सालों के बाद भी जब कभी किसी भीषण 
अत्याचार -की उपसा दी जाती है तव “नादिरशाही” अथवा 
“त्वाबी” अत्याचार ही स्मरण हो आते हैं। सैकड़ों वर्षो पूर्व 
पाश्चात्य आक्रमणकारियों और उनके भारतोय वंशघरों ने जो 
अत्याचार भारत की सीधी और भोली प्रजा पर किये थे, उसके 
पाठ ओर स्मरण मात्र से आज भी सहृदय लोगों के हृदय काँपने 
लगते हैं। अवाचीन इतिहास लेखकों ने कालकोठरी की घटना 
को लेकर इसलिए भारतीय इतिहासों के प्र॒ष्ठों को काला किया है 
कि कालकोठरों की घटना में भुक्तमोगो अंगरेज़ थे; नहीं ते 
सम्भव था, वहुत से अन्य नवावी अत्याचारों की भाँति काल- 
ऋकोठरी को घटना को भी भारत इतिहास में कहीं स्थान न मिलता 
ओर ऐसा होने से हमारे वद्भाली लेखकों का लिखना लोगों को 
सत्य भी जच जाता । परल्तु वास्तव में बात यही है. कि, काल 
कोठरी की घटना जो इतिहासों में वर्णित है, वह अक्षर अक्षर 
सत्य हैं । 
देवमन्दिरों के नष्ट भ्रष्ट करना देवसूर्तियों के तोड़ कर 
अपने महलों की सीढ़ियों में जड़वाना और घरों में घुस कर हिन्दू 
नारियों के सतीत्व के नष्ट करना, अनेक सुसलमान बादशाहों 
ओर नवाबों का खेल कहा जाय, ते अत्युक्त न होगा। औरों 
की बात न सही, -कुटित नीतिज्ञ अकबर वादशाह की नीति पर 
हो यदि विचार किया जाय, तो उसने भी हिन्दूजाति के बिगा- 
- डूने में और उसकी विश्युद्धंता नष्ट करने में केई कार कसर नहों 
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की । राजपूतें की कन्याओं के साथ विवाह करने में बह भी न 
चूका और जिसने उसकी इस नीति का अतिवाद किया वही 
अकबर का शत्रु हुआ। जहाँ तक हो सके, हिन्दू नारियों के 
सतीत्व के विगाड़ना अतीत काठ के अधिकांश मुसलमानों ने 
प्राय: एक नियस सा वना रच्खा था। से उसी नियम के अलु- 
सार सिराजुद्दोल्ला ने काम किया । 

उन बचे हुए २३ कैदियों में एक रूपयती गोराज्जी युवती 
भी थी । उस युवती पर नवाब साहब की नियत डिग गयी और 
उसके जबरदस्ती आपने अपने जनानखाने ( पिंधाछ० ) में 
दाखिल कर लिया | अन्य वाइस अंग्रेजों की तलाशी ली गयी 
जिनके पास कुछ सी घन निकला, उनको रिहाई मिलो, पर जे। 
घनहीन थे जिनके पास कुछ नहीं था, उनके साथ बड़ा निष्ठुर 
व्यवहार किया गया । 

इस घटना की आलोचना करते हुए कुछ लोग नवाव के 
निर्देष चतला-नवाव के सिपाहियें के दोपी ठहराते हैं । क्योंकि 
क्रेदी अंगरेज़ों द्वारा युद्ध में नवाब के सिपाहियों के सम्बन्धी मारे 
गये थे । कहा जाता है, इसी पलटे में सिपाहियों ने उन क़रैदी 
अंगरेज़ों के साथ वह अमासुषिक व्यवहार किया था । यदि यही 
बाव रही हो ते। इन लोगों के! भी नीच प्रकृति का कहना अत्युक्त 
न होगा। क्योंकि जापान युद्ध में पराजित रूसी सैनिकों के साथ 
विजयी जापानियों ने जैसा व्यवहार किया था, उसके लिए समय 
'.. समाज के सभो लोग आज लें जापान के सैनिकें को सहस्रमुख 
से शलाघा कर रहे है । यह नियम है कि, सैनिक अपने अफ़सर 
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ओर शासक की इच्छा के अधीन रह कर ही काम करते हैं। 
अतः इस अमानुषिक काये में नवाब का हाथ नहीं था--विना- 
किसी प्रवल प्रमाण के पाये, इस पर, सहसा विश्वास करने को 
* हमारा जी नहीं चाहता । 
ह दूसरे दिन जब कालकोठरी की घटना सिराजुद्देला को 
सुनायी गयी और जब स्वयं उसने जाकर कोठरी खुलवाई, तब 
उसने अपनी अभयवाणी के विरुद्ध काये करने वालों फो दण्ड 
देना तो एक ओर रहा, उनको घिक्कारा तक नहीं | अपने अधीनस्थ 
सैनिको को दण्ड न दिया तो न सही, किन्तु जिन निरपराघ अंग- 
रेज़ों को अभयवाणी देकर भो उनके प्राण लिये गए थे, उनके 
मत शरीरों के प्रति मनुष्यस्व॒ का ही विचार कर, उचित व्यवहार 
. तो किया होता और उन्तको भली भाँति समाधि तो दी होती तथा 
जीवित लोगों के साथ (आयश्चित्त स्वरूप) अच्छा व्यवहार तो' 
किया होता; किन्तु नहीं--अच्छा व्यवहार करना तो एक ओर 
रहा, उसने अद्गरेज जाति के सभी व्यापारियों को विलियम दुर्ग 
के आस पास रहने का भी निपेध कर दिया । 





न रावट क्लाइच 
ससधम अध्याय 
“उरुणो दहति चाज्लारः शीतः कृष्णायते करम? 


[मदरास में कालकोढरी की घटना की ख़बर-अंगरेज़ों में हलचल- 
'सिराजुद्दोला से बदला लेने के लिए क्लाइव का प्रंस्थान-अंगर॑ज़ों का 
हुगली पर पुनाः अधिकार--नवाब से सन्धि.की बातचोत “नवाब का 
फरासीसियों से मिलकर पड़यंत्र रचना--चस्धनगर पर अंगरेज़ो अधि- 
कार-सिराजुद्दौोला के विरुद्ध, कुटिल संत्रणा--हिसस्‍्सता बाँठ की बात- 
जाली सन्धि-पत्र और जाली हस्ताक्षर | 
का ल फोठरी की हृदय-विदारी घटना के समाचार मद्रास 

स्थित अंगरेजञ व्यापारियों से अधिक दिनों तक न छिप 
सके | सन्‌ १७५६ ६० की भीष्म ऋतु में सेंट डेविड दुर्ग में यह ' 
वृत्तान्त पहुँचते ही, हाहयकार सच गया। जिन अंगरेज़ों के कुटुम्बी 
अथवा जिन स्त्रियों के पति कालकोठरी की घटना में निष्ठुरता 
पूबक सारे गये थे उनके आतेनाद से सेंट डेविड दुर्ग गूँज उठा । 


जिस समय का यह हाल है, उस समय तक, पाश्चात्य विज्ञान 
का आधिपत्य, इस देश में जमने नहीं पाया था । इन - दिलों की 
भाँति कल्षकत्ते की खबर सद्रास तक तार द्वारा मिनटों में नहीं 
पहुँचती थी । इससे कलकत्ते में एप्नमिल मास में सल्डटित घटना 
का समाचार सेंट डेविड दुगगे में जून मास में और मद्रास में 
अगस्त सास सें पहुँचा | मद्रास में इस समाचार के अफाशित 
होते ही, 'बदला? बदला? (२०४०7४८) लेने की ध्वनि से नगर 
अतिध्वनित होने लगा। बदला किस अकार और कौन ले--इन 
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चारों का विचार होने लगा। अन्त में नवाब को दूज का बदला 
तीज देने की लालसा से, लोगों को क्लाइव का स्मरण हुआ और 
उसको बुलाने के लिए सेंड डेविड दुर्ग को प्यादे रवाने किये गये। 
इड्धलेंड से आने के वाद क्लाइव वाटसन के साथ अंजोरिया 
नामक समुद्री छुटेरों का एक समुद्री अड्डा जीव चुका था और 
जिस समय उक्त लोमहषण घटना के समाचार सेंट डेविड दुर्ग 
में प्रकाशित हुए उसके थोड़े ही काल पूव क्लाइव घेरिया 
(७४८४०) को कंपनी के पू्ण अधिकार में करके लोटा था। 
कहते हैं समुद्रो डाकुओं के अड्डे में क्राइव को डेढ़ लाख पोड 
का साल मिला था। आग्कट दुर्ग की रक्ता करने में जिस 
'चस्तु की आवश्यकता नहीं थी और अंजोरिया तथा घेरिया को 
अधिकृत करने के लिए ।जस वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, उस वस्तु 
की अपेक्षा क्राइव को अब आन पड़ी । नवाव को उसमे दुष्ट- 
कर्मों का फल्न चखाने के लिए क्लाश्व को उच्चकोटि के रणपण्डित 
होने के साथ ही, सुदक्ष राजनैतिक क्षमता अदेशन करने का 
अवसर गआप्त हुआ | 
क्लाइव नौ सो गोरे सैनिक और, पन्द्रह सो देशी सिपाही 
अपने साथ ले, नवाब को उसके कुकर्मों का फल चखाने के 
लिए रवाना हुआ । क्‍लाइव के साथ यद्यपि गोरे और देशी सब 
- 'मिला कर केवल चोबीस सो ही योद्धा थे, तथापि इन- योद्धाओं 
में प्रत्येक्त का बल दस साधारण सिपाहियों के तुल्य था। 
ये लोग अपने अफ़सर क्लाइव की आज्ञा पालनाथ ग्राण 
: त्क दे देने वाले थे । क्लाश्व अक्टूबर मास में अपनी वादिनी 
| 


द्८ राबट क्‍्लाइव 


सहित जल सार्ग से रवाना हो दिसम्बर सास में हुगलो पहुँचा 
अथात कालकोठरी की घटना से नी मास वाद अंगरेज लोग 
नवाव से उसके दुष्ट कर्मा का बदला लेने के लिए हुगली पहुँचे | 
क्लाइव ने पहुँचते हो क्रमशः बजबज, कलकत्ता, फोटंविलियम 
आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाया। वजबज लेते समय 
वारिन हेस्टिग्जक ने वालंटियर वन कर युद्ध किया ओर सब से 
प्रथम क्लाइव और वारिन हेस्टिंग्ज़ का परस्पर परिचय वजबज 
में ही हुआ । यद्िप क्लाइव ओर हेस्टिंग्ज़ की अवस्था में केवल 
सात वष का ही अन्तर था; तथापि कक्‍लाइव की ख्याति अधिक 
हो गयी थी । कलाइव को देख कर हेस्टिंग्ज को विश्वास हो गया 
था कि चेष्टा करने पर वह भी क्लाइव की. भाँति किसी दिन 
अपनी उन्नति कर सकेगा । हेस्टिंग्ज ने उन्नति की, परन्तु रण्षेत्र 
द्वाग नहीं। कलाइव की अनुमति से उसने सिविलियन वना 
रहना ही स्वीकार किया । 

कलकत्ते से २५७ सील आगे जब क्लाइव ने घनसम्पन्न 
समृद्धशाली हुगली नगर पर अंगरेज़ों का खोया हुआ अधिकार 
पुनः आप्त क्रिया, जिसमें कप्तान आइर कूट (597०४ (००४९) की 
बड़ी वाहवाही हुईं थो; तव नवाब साहब की मोहनिद्रा भड्ढ हुई 
ओर सन्धि के लिए: अ्रस्ताव किया । करनाटक. और अंजोरिया 
आदि युद्धों में क्लाइव की वीरता और हृढ़ता का वृत्तान्त सिरा- 





*वारिन हेटिंग्ज़ की भी उन्नति इसी देश में हुई थी। एक 
साधारण व्यक्ति होने पर भी वह इस देश का अधीश्वर बने गया था। 
इसकी भी जीवनी प्रकाशित हें। गयी है। 


सप्तम अध्याय ६९, 


'जुद्दोला सुन चुका था | क्लाइव की .वीरता उस समय इस देश 
में इतनो असिद्ध, थी कि, लोग।क्लाइच को “ सावित-जद्भ ” 
. (89॥7!]शाड शिणाय ग। गीढ0) कहने लगें थे । 
जिन अंगरेजों को सिराजुद्देला ने लूटा था, उन्तका हर्जा 
भी देने को अब नवाब राजी था । लूटे हुए धन को फेर देने के 
लिए तो नवाब साहब राजी हो गये थे, परन्तु १२३ जानों के 
लिए नवाब साहब ने क्या हर्जा देना विचारा था, इसका इतिवृत्ति 
फिसो इतिह।स-लेखक ने नहीं लिखा । 
... कलाइव के जीवन में यह समय उसके लिए बड़ा नाजुक 
'था | अभी तक उसने जो ख्याति और विजय प्राप्त की थी 
उसका प्रधान कारण क्लाइव की वीरोचित प्रकृति थी, किन्तु 
अब उसके लिए राजनैतिक प्रतिभा दिखलाने का समय उपस्थित 
हुआ था। क्लाइव का यदि वश चलता तो वह अग्रतिहत 
: उत्साह और वीरगति से आगे बढ़ कर और घोर संग्राम कर, 
: शत्रु को उसके दुष्ट कर्मों का पूरा फल चखाता; पर यह मामला 
अब पख्म्चायत में पड़ गया और इसीलिए एक प्रकार से क्लाइब 
: की स्वतन्त्रता अपलहृत हो गयी; जिससे दुष्ट कुकर्मी नवाब को 
- उचित दण्ड मिलने में घिलम्ब हुआ । 
जिस कमिटी के आधीन यह कार्य हुआ था, उसकी इच्छा 
नवाब के साथ ' सन्धि कर लेने को थी | अतः सन्धि के लिए 
पैग़ाम भुगतने लगे । सन्धि की बातचीत वाटसन साहब, 
(जो कंपनी के एक कर्मचारी थे) और अमीचन्द द्वारा होती 
थी । इन दोनों के बीच में जो बातचोत होती थी उसका अन्तिम 


७० राबट क्लाइव 


परिणाम अच्छा हुआ | इसका कारण अंगरेज़ इतिहास-लेखकों ने 
व्हाइव में राजनेतिकपूर्ण ज्ञान की कमी बतलाया हैं.। यद्यपि सन्धि 
का मामला कमिटी में पड़ा हुआ था; तथापि कमिटी पर सबे- 
प्रधान अधिकार क्लाइव का ही था; क्योंकि वह स्वयं योद्धा भो 
था । क्लाइव में राजनैतिक निपुणता का अभाव होने से ही, सन्धि 
सम्बन्धो उस समिति का कोई निश्चित सिद्धान्त ही न हो 
पाया ओर अन्त में इस समिति के मन्तव्यों के विरुद्ध क्लाइव को 
कार्य करना पड़ा। इस सन्धि के सामले ने कलाइव के चमकते हुए 
चरित्रों पर एक काल्ला पर्दा डाल दिया। क्लाइव की शुद्ध देश- 
हितैषिशी सुकीर्ति रूपी ज्योत्स्ना में, उसका सानसिक निबलता 
ओर घन के प्रलोभन से अन्धकार छा गया। 
वाटसन की इच्छा के विरुद्ध नवाब और अंगरेज़ों में सुलह 
हुई और नये सन्धिपत्र के अनुसार बच्जल में अंगरेज़ों को पुनः 
अधिकार प्राप्त हुए। परन्तु वाटसन की इच्छानुसार इस सन्धि 
से दुष्ट नवाब को उसके घोर दुष्टकम का कड़ा दु्ड न मिला । 
“इसका कारण यही था कि, क्लाइव को अपने राजनीतिज्ञ होने 
का अभिमान हो गया था और इसीलिए यह अपनो राजनैतिक 
दृष्टि से सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी हुआ | कलाइच 
को राज़ी होते देख, लोगों को इस बात “का आश्चर्य हुआ कि 
_ ब्रिटिश जाति ने अपने साथ निष्ठुर व्यवद्दार करने वाले को 
' उचित शिक्षा दिये बिना द्वी क्योंकर सन्धि कर ली । 
.. यूरुप में “सात व व्यापी युद्ध” (/56एश7३ ऐे:४४४' एशबा?) 
आरम्भ हुआ । नवाव को यह अच्छा अवसर हाथ लगा। उसने 


सप्रस अध्याय ७१ 


बद्भाल के अंगरेज़ों से सन्धि तो को, पर अपने पुराने कृपापात्र 
फरासीसियों से द क्षण-प्रान्त-स्थित अंगरेज़ों को दबाने के लिए 
अनुरोध किया । नवाब को विश्वास था कि, ऐसा करने से बन्ञाल- 
स्थित अंगरेज़ी सेना जब दक्षिण में अपना अधिकार बनाये रखने 
को जावेगी तब बद्धाल अनायास खालो हो जायगा और पृवबत्‌ 
वह पुनः वद्भाल में बिना किसो आप त्त के, नवाबी करेगा । नवाब 
की यह चाल यद्यप्रि उसके एक अच्छे राजनेतिक होने का परि- 
चय देती है, नथापि जब मनुष्य के जोबन का कटोरा पापों से 
लबालब भर जाता है, तब अच्छी चाल भी बुरी हो जावी है। 

यद्यपि यूरुप में फ्रॉस और इक़लेंड से युद्ध छिड़ गया था; 
तथापि क्लाइव की इच्छा भारतवष में फ्राँस के साथ सुलह बनाये 
रखने की ही थी । किन्तु क्ताइव को जब नवाब साहब॑ की 
कुटिलता का पत्ता लगा, तव उससे एडमिरल वाटप्तन के अलु- 
मोदन से फरासीसियों के भारतीय उपनिवेश चन्द्रनगगर पर आक्र- 
मण करना निश्चित किया | नवाब और अंगरेज़ों में जो सन्धि 
हुईं थी उसके अनुसार नवाव से जब चन्द्रनगर पर आक्रमण 
करने के लिए सहायता देने को कहा गया, तब उसने ऐसा करने 
से सहसा नाहीं की, किन्तु उसने गुप्तरूप से फरासीसियों की 
धन और युद्ध सामग्री द्वारा सहायता को । 

चन्द्रनगर पर अंगरेजों ने हमला किया ओर जब तक फरा- 
सीसियों को सद्दायता के लिए सेना आवबे हो आवे, तब तक अंग- 
रेज़ों ने चन्द्रनगरः पर पूर्ण अधिकार जमा लिया । इस युद्ध में 
वास्तव में एडमिरल वाटसन ने ही विजय प्राप्त किया था । 


७२ रावट क्लाइव 


यह एडमिरल कलकत्ते में मरा और उसके समाधि स्तम्भ पर 


अब तक यह लिखा है:-- 

(ज्7तल्यशा। (४६९7०, झेटप्रदाए 3; ]756,. 

ए००णा०७, शाए्थाए 2, ]757. 

(एण्पवशाप्रबरहुण 6 ६४४९७ शैशए) 757. 

"॥ऋलह+ पं शृत्त्रप्रार्गाहाण बढा& एशालगारपड, 

नवाब ने जो कुचक्र रचा था; उसके अनुसार यद्यपि उसको 
कुछ भी सहायता नहीं मित्रो; तथापि उसकी दुष्टता की मात्रा में 
कुछ भी कमी नहीं हुई । एक ओर तो उसने अंगरेज़ों को सन्धि 
के अनुसार हज की एक किश्त भेजी ओर दूसरी ओर कटक 
प्रान्त से बड्धाल प्रान्त पर आक्रमण करने के लिए फरासीसी 
विसी (8०5५)) से अनुरोध किया । पाठक जानते होंगे कि कटक 
ओर कलकते के वीच दो सो मील से अधिक अन्दर नहीं है । 
नवाव सिराजुद्देला आसुरिक तलवोर वल से, अहक्लार की 

प्रतिमृर्ति बनकर, उदारता की नीति पर पदाघात करता हुआ 
अपनी प्रजा, अपने अधोनस्थ कर्मचारियों और अपने शुभचिन्तक 
मित्रों को भी अपना घोर शत्रु बना चुका था। जिस नवाब का 
घर ही शत्रुपूण था, जिसके मित्र ही शत्रु थे, प्रजा शत्रु थो, स्वजन 
शत्रु थे और कमेचारी शत्रु थे--जिसके सव लोग शत्रु ही 
शत्रु बन चुके थे; जो सव को शत्रु बना कर, अहर्निशि शत्रुपुरी 
में वःस करता था, वह नवाब सिराजुद्दीला भला- कव सुखी रह 
तथा अपनी सेना पर निर्भर रह कर, प्रतापशाली विदेशियों का 
सामना कर सकता था ? नवाब को प्रजा उसके अत्याचारों से 
व्यथित हो, उसको नवाबी से उतार देने के लिए ज्यग्न हो रही 


सप्तम अध्याय व्‌ 


थी । जब नवाब साहब रवयं अत्याचारी थे, तव उनके अघी- 
नस्थ कमचारी उनसे भी बढ़ कर प्रजा पर अत्याचार किया करते 
थे। नवाबी और वादशाही शासन काल में जो जो अत्याचार 
इस देश की प्रजा पर किये गये, उत्तका स्मरणमात्र अब भी 
हृदय को कँपा देने की शक्ति रखता है। 

पाठकों ! हमारा यही भारतवर्ष किसी समय अशान्ति 
अत्याचार और नाना प्रकार के क्लेशों की क्रीड़ास्थली चन चुका 
है। सैकड़ों सहस्नों सती साध्वी हिन्दूरमणियों के उष्ण अश्रुजल 
से इसी भारत वसुन्धरा की ज्वाला असहनीय हो चुकी है । इसी 
आर्यभूमि में पिता के सामने, माता के सामने, स्लेच्छ संस्पश से 
कितनी ही असागिनी कुलवतियों का सबनाश हो चुका है । इसी 
पुए्यभूमि में हम लोगों की कितनी ही पूज्यनीय एवं रत्न जटित, 
देवमूर्तियाँ धन के लोभ से भज्ञ कर दी जा चुकी हैं और इसी 
जगद्ठिख्यात देश में ब्राह्मणों का एकमात्र धन, उनके अगरशित 
अलम्य अन्धों से नवाबों ओर बादशाहों के हम्मामों ओर बावर्ची 
खानों में महीनों इंधन का काम लिया जा चुका है। 

ऐसे ही नाना प्रकार के अत्याचारों से उत्पीड़ित नवाव सिरा- 
जुद्देला की प्रजा, उसके अत्याचारों से परित्राण-पाने के लिए 
नवाब के विरुद्ध कुचक्र रचना में प्रवृत्त हुई । 

बड्भाल प्रान्त के सुप्रसिद्ध घनाव्य, जगत सेठ नामक एक 
हिन्दू महाजन, नवाव की सेना के प्रधान सेनापति समीर जाफर 
ओर उनके खजानची रयदुल्ला भी इस कुचक्र में सम्मिलित हुए 
ओ। कुचक्रियों को अपती सफलता का पूर्ण विश्वास था । क्योंकि 


डछु रावट क्लाइव - 


सुर्शिदाबाद के रेजीडेंट मिस्टर वाच और क्लाइव की कलकते 
वाली 'ब्रटिश कींसिल भी इस कुचक्र में सम्मिलित थी। यद्यपि 
समष्टि रूप से कलकत्ते की ब्रिटिश कोंसिल को इस अधम 
नीति में सम्मिलित कह सक्ते हैं तथापि इस कॉसिल में ऐसे भी 
लोग थे, जो ऐसी प्रपग्वपूर्ण रचनाओं को पाप समभते और 
ईश्वर से डरते थे । कहने पर क्लाइव समाधान करने के लिए 
कह दिया करता था कि दुष्ट को जिस तरह हो दण्ड देना ही 
अच्छा है। क्लाइव अन्त तक अपने इस सिद्धान्त से विचलित 
नहीं हुआ और इसी लिए मतभेद पर कोंसिल को क्लाइब की 
इच्छानुसार काये करना पड़ा । 

इन कुचक्रियों ने, कुवक्र रचना के पूर्व अपने लाभ की चातें 
सोच विचार कर आपस में स्थिर कर ली थीं। मीर जाफर तो 
अपने स्त्रामो के साथ विश्वासघात करने को इसलिए कटिबद्ध 
हुआ था कि, अन्त में उसको बद्लाल की नवावी मिलेगी और 
कलकते की कोंसिल को मीर जाफर ने, वज्ञाल की नवाबी पाने 
पर, अंगरेज़ों को चहुत सा घन देने की प्रतिज्ञा की थी | डाक्टर 
पोप लिखते हैं कि, यह्‌ बात भी प्रथम से ही निश्चित हो चुकी 
थी कि सफलता प्राप्त होने पर, इज्नलिश गुप्त समिति के सम्यों में 
भी एक बड़ी घनराशि विभक्त की जायगी। के... 

प्रत्येक व्यक्ति के लाभ की बातें स्थिर हो चुकने पर भी, बीच 
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में एक: कंगंड़ा पैदा हो गया | नवाब और अंगरेज़ों के बोच दूत- 
-'कमे करने वाले नगरसेठ अमीचन्द थे । अंगरेज़ इतिहास-लेखकों 
के कथनानुमार अमीचन्द बद्धालो थे; परन्तु अग्रवाल कुलोत्पन्न 
बाबू हरिश्चन्द्र ने “उत्तराद्रंभक्तमाल” में अपनी वंशावली में 
अमीचन्द को अपना पूवज बठलाया है (१) और वाबव अक्षय 
कुमार मित्र ने स्वरचित “सिराजुद्देला नामक पुस्तक में लिखा' 
है “हिन्दू वणिकों में उमाचरण का नाम अंगरेज़ों फ इतिहास में 
असीचन्र कह कर असिद्ध है? । सस्मय है, अंगरेज़ इतिदास- 
लेखकों ने बच्चानल में वाणिज्य करने से, अमीचन्द को बद्भाली 
सममा हो, किन्तु उम्राचरण को पअंगरेज इतिहास-लेखकों ने 
अमीचन्द लिखा हो यह बात हमारो समक में नहीं आती | 
अस्तु जो कुछ हो | जब सब वातें नवाव और अंगरेज़ों के बीच 
निश्चित हैं। चुकों, तब अंगरेज़ इतिहास-लेखकों के लेखानुसार 
अमीचन्द का लालच बढ़ा और उन्होंने कहा कि या तो उनको 
तीन लाख रुपये और दिये जाने की एक धारा सन्धिपत्र में 


(१) “वैश्य श्रग्रकुल में प्रगट बालकृष्ण कुलपाल 
वा मृत गिरधर चरन रत, बर गिरघारो लाल 
अमोचन्द तिनके तनय फतेचन्द ताचन्द 
हरखचन्द जिनके भये निज कुल-सागर-चन्द 
र्नः न नः 
" पारवती की कूख सों तिनसों प्रगट अमन्द 
गोकुल चन्दाग्रज भये मक्तदास हरिचंद 
और वाबू राधाकृष्णदासजी ने बाबू हरिशचन्द्रजी के जीवन चरित्र 


७६ राबद क्लाइव 


'बढ़ायी जाय, नहीं तो चह अब भण्डा फोड़ देंगे और भण्डा 
'फूटते ही सब कुचक्रियों को प्राणदरुड मिलेगा। मिस्टर होस्स 
से निरपेक्ष लार्ड क्ताइब की जीवनी लिखने वाले ने अमीचन्द के 
'लिए बड़े बढ़े शब्द लिखे हें [(8 छा९४०मशाठ0प5 जोीवा। 
० ६४४ 08९९००६६ 096”) यद्यपि अब इस प्रकार के बहुत से 
अमाण मिलते हैं जिनसे अमीचन्द पर अंगरेज़ इतिहास-लेखकों 
के लगाये कलकझ्कू नहीं लग सकते, तथापि यदि मान भी लिया 
जाय कि अमीचन्द ने अपने लालच की मात्रा चढ़ा दी थी, तो भी 
में उनका वंशजृक्ष यों बनाया है । 
रायवालकण 


| 


लक्ष्मीराम 
| 
गिरधारीलाल 
| 
सेठ | असीचन्द्‌ | चन्द्रविलास 
अमीचन्द के नो वेटे थे | वंश केवल फतहचन्द का चला 
| 
फतहचन्द 
| के 
वावू हपचन्द्र 
६] 
चाबू गोपालचन्द्र 


| 
वाबू हरिश्चन्द्र 
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केवले अमीचन्द को घोर पातकी समझना अघसे है। हम देखते 
. हैं कि, अंगरेज इतिहास-लेखकों के सतानुसार जब नवाब के कमे- 
चारी तथा कलकत्ते की ब्रिटिश कोंशिल के प्रायः सभी मैंबर 
आओपादमस्तक इंस पाप में सने हुए थे; तब केवल अमीचन्द के 
हो प्रति ऐसे कुवाच्यों का प्रयोग किया जाता है ? खेर, अमी- 
चन्द ने तो केवल घमकोी मात्र ही दी थी, पीछे से वह वैसा 
करते कि नहीं, यह बात अन्धकार में निहित है, परन्तु इस 
'घसकी के पल्टे में जो निष्ठुर & व्यवहार और विश्वासघात 
अमीचन्द के साथ किया गया-क्या वह किसी घोर पाप से किसी 
अंश में कम है ? 

अस्तु, ऐन समय पर अमीचन्द्‌ को मचलते देख, कलकत्ते 
की इश्चलिश सीक्रेट कमीटी साश्चयें चिन्तित हुई। इस चिन्ता 
से निस्तार पाने के लिए कमिटोवालों ने नाना अकार की युक्तियां 
सोचीं परन्तु कोई भी युक्ति ठोक न बैठी । अस्त में प्रपन्ची 
लाइव ने इश्वर का भय छोड़, त्रिटिश आईन के विरुद्ध अमी- 
चन्द से बदला लेने के ज्षिण वही अपराध किया, जिस अपराध 
'के बहाने वेचारे नन्‍्दुकुमार फाँसी पर ल्टकाये गये थे। 

पाठकों ! हसारी सापा के अजर अमर कवि गोस्वामी श्री 
'तुलसीदासजी ने लिखा है, “समरथ के नहिं दोस गुसाई।” 
“चाल्यावस्था से उद्ण्ड प्रकृति क्वाइव को बद्धाल में सब प्रकार के 
अधिकार प्राप्त थे । इसके अतिरिक्त कलकते की कॉोंसिल 

४ कहते हैं अमीचन्द के परिवार की १३ खस्रियाँ, उनके नौकर 
आर उनका घर जला दिया गया था। 


उ्ट राबट क्लाइव 


क्लाइब के रोपयुक्त ओर सिपादियाना मिजाज से भयभीत हो 
उसके द्वाथ की कठपुतली बन गयी थी । इस केसिल में 
केबल एक धर्मभीरु पुरुष था | उसका नाम था वाटसन । वाट- 
सन ईश्वर से डरता था और रुबतंत्र प्रकृति का मनुष्य था। 
कोंसिल भर में यही एक अकेला था जो क्लाइव की बातों में हाँ 
नहीं मिलाता था। 
क्लाइव ने धर्माधम का विचःर परित्याग कर, दो सन्धि- 
पत्र तयार किये-एक सफेद रह्ग के कागज पर दुूसए लाल रहा 
के कागज पर । लाल रह्न के कागज पर जो सन्वि पत्र लिखा 
गया था वह अमोचन्द की इच्छानुसार था किन्तु सफेद रह्क के. 
लिखे हुए सन्धिपत्र में अमीचन्द को तीन लाख रुपये देने वाली 
वात को चर्चा भी नहीं थी । जब दो रकह्क के कागजों पर दो 
प्रकार के सन्धिपत्र तयार हो गये; तब हस्ताक्षर के लिए कमिटी 
के सामने वे दोनों पत्र उपस्थित किये गये | क्वाइव ने इन सन्वि-- 
पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुरोध करते हुए कमिटो के 
मैंवरों से कहा कि, अमीचन्द से दुष्टप्रकृति एवं विश्वासघातक 
पुरुष के साथ हर प्रकार का थुरा व्यवहार कर्ना न्‍्वायसड्भत है । 
अनुरोध करने पर भी एडमिरल वाटसन ने अपने को इस अधा- 
मिंक कुछत्य से प्रथक रखा । किन्तु वाटसन की कुछ भी परवाह 
न कर, उद्ण्ड कलाइव ने उन दोनों पन्ने पर वाटसन के जाली 
हस्ताक्षर वना लिये । | । 
. सिराजुद्देला को नीचा दिखाने के लिए जो बेईमानी 
को गयो, वह अवश्यमेव गहेनीय ओर तिरस्कार करने के योग्य 


'सप्तम अध्याय कि 


है । सिराजुदीला से असल्तुष्ट दो लोगों ने उसके स्वानाश के 
लिए जो कुचक्र रचा, यद्यपि वह शासन की कठोरता और शासन 
के अत्याचारों का उपयुक्त आयश्चित्त था; तथापि क्लाइव जैसे एक 
प्रसिद्धि आप्त मनुष्य ने जो अधर्माचरण किया, वह्द इतिहास के 
पृष्ठों से कमी नही सिट सहता। सिराजुद्दौला के अपराधों के 
आयश्चित्त के लिए जसको अजा भले ही उसका तिरस्कार करके, 
जबरदस्ती उससे नवावी छीन . लेती, परन्तु क्ताइब जैसे एक 
उच्च विचारशोल मनुष्य को ऐसे नीच ओर निश्य काम करने के 
लिए कभी अग्नसर नहीं होनों चाहिये था। क्लाइव की सुख्याति 
तो इसोमें थी कि वह प्लासो युद्ध में ही नवाब को वीरोचित 
साहस के साथ पर/स्त करके उसका स्वनाश करता। क्लाइब 
के इस छुद्र और नीच कार्य की आलोचना करते हुए क्लाइव के 
स्वदेश भाइयों ने लिखा हैः-- ' 
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उसके चरित्र में सदा के लिए दाग लग गया । 


न्ज््ज्ज 


८० रावट क्लाइव 
जअप्टस अव्याय 


अचिरांशु विलास चश्वला नन्ुलक््मीः फलमानुषद्धिकम | 
क्लाइव की युद्ध कामना--युद्ध की तैयारी---मीरजाफ़र का पत्रव्यव- 

हार बन्द करना--क्लाइव की युद्धसमिति के साथ मन्त्रणा--क्लाइव 
का हृदय दौर्वल्य--क्लाइव की सेना का पयान- प्लासी का युद्धू--२३ 
वीं जून सन्‌ १७४७ का चिरस्मरणीय दिवस--नवात्र की सेना 
का नाश--क्लाइव का रणक्षत्र पर अधिका(--कुचक्रियों को सफ- 
लता--सिराजुद्दीला का अन्तिम परिणाम--मीरजाफ़र को बद्धाल की 
नवाबी--अमीचन्द की आशा लता पर वज़््पात---अमीचन्द की शोच- 
नीय मृत्यु--क्लाइव के विषय में डाक्टर पोष की सम्मति--क्लाइव 
को बद्धालविजय से धनलाभम--फरासीसियों का पराजय--क्लाइव की 
द्वितीय बार इंगलेंड-वात्र---क्लाइव को आइरिश पियर ला और 
ब्ैग्न की उपाधियों का मिलना--क्लाइव को कामना--क्लाइव की 
वार्षिक आय--कलाइव की उदारता--क्लाइव की पालियामेंट में 
ब्रैठने की इच्छा--सलीवन और क्लाइव का ऋगड़ा--क्ज्ञाइव की 
बच्चाल की ज़िमीदारी की आय का अपहरण--भारत में पुनः गड़बड़- 
पटने में विप्लव--क्लाइव की शर्तें--क्लाइव की अन्तिम भारत 

यात्रा | 

छल ही क्‍यों न हो--क्लाइव जो चाहता था वही हो गया। 
दोनों सन्धिपत्रों पर हस्ताक्षर हो गये अतः कलाइक 

ने अपने पत्रों का ढंग. बदला और अपनी सेना को तैयार किया । 
उधर सिराजुदीला को भी क्लाइव का अभिप्राय सालूम पड़ गया 
और उसने भो भावी युद्ध की आशझ्ठा से अपनी सेना को सुसज्जित 


घअष्टंस अध्याय ८९ 


कर अपनी सेना में युद्धघोषणा प्रचारित की । इधर से क्वाइव 
अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा, उधर से सिराजुद्दोला रणातुर हो आगे 
बढ़ा ! इन दोनों की सेनाओं को मुठभेड़ सुप्रसिद्ध प्लासी-क्षेत्र' 
में हुई | क्ताइव के साथ ६५० गोरे, २१०० देशी सिपाही १५० 
गोलंदाज और १० तोपखाने थे। और नवाब की अधीनस्थ 
सेना में ५००५० पैदल, १८००० घुड़सवार और कई एक तोप- 
खाने थे । 
क्वाइव के साथ मीरजाफ़र अपने स्वामी सिराजुद्दोला के: 
साथ विश्वासघात करने की प्रतिज्ञा से आवबद्ध था और इन दोनों 
में परस्पर पत्रव्यवहार भी चलता था। किन्तु अब भावी युद्ध 
की भीषणता को स्मरण कर, सिराजुद्देला का सेनानायक मीर 
जाफ़र. अपने मन में कुछ डरा और क्लाइव के साथ लिखापढ़ी' 
करनी बंद कर दी । अपनी सेना से बहुत अधिक शत्रुसेना 
देखकर और समीर जाफ़र के सहसा परिवर्तित व्यवहार पत्र ध्यानः 
# मार्सडन साहब इन दोनों सेनाओं की संख्या इस भाँति बतलाते 
हैं | सिराजुद्दौला की सेना में ४०,००० पैदल १८०० घुड़सवार और ३० 
तोपें और कुछ फरासीसी सिपाही थे और क्लाइव के साथ ११०० भेरे, 
२००० देशी सिपाही और केवल दस हलकी तोप थीं। किन्तु 36ए७४- 
0869१ ।56077 ० [70० 3007४ 7, छ 559 में क्लाइव ने: 
अपने पत्र में जो अपनी सेना की गणना स्वयं लिखीं है, वह यह है । 
६४० गोरों की एक वद्यलियन १०० गोलन्दाज और ६ तोपखाने, ८०० 
सिपाही, ६०० मल्लाह [ ये मल्लाह हाल ही में आये थे ।] इस प्रकार 
सब मिला कर २१५० सेनिक ओर ६ तोपखाने को लेकर, क्लाइव ने 
प्लासीयद्ध के लिए तैयारी की थी। 
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देकर क्लाइव के मन में आशक्ला उत्पन्न हुईं। उसके सन में नाना 
अकार के सक्लुल्प विकल्प उठने लो। भविष्य सें क्या करना 
>होगा-इस वात को निश्चय करने के लिए उसने युद्ध-समिति 
(पें४४7-०८०णएर्णा) आमसन्त्रित की। क्लाइव ने इस प्रकार की 
समिति प्रथम बार हो आमन्त्रित की थी। समिति में युद्ध 
सम्बन्धी विषय उपस्थित किये जाने पर, तेरह वोट तो युद्ध न 
करने के पक्ष में आये ओर केवल सात युद्ध करने के पक्त में | युद्ध 
के बीट देने वालों में आइरकूट 2976 (००६८५ भी था। 

प्रथम तो क्लाइव अधिकांश सम्मति के अनुसार नवाब के 
साथ युद्ध न करने के लिए राजी हो गया, किन्तु आइ-कूट के 
युद्ध करने के लिए वबारबार अनुरोध करने पर--क्लाइव का 
सन विचलित हुआ ओर वह एकान्त,में विचार करने के लिए 
समीपस्थ एक सघन आम्रवृक्षों के उपवन में चला गया | छोटने 
'पर उसने अपने प्रथम विचार को बदल दिया । जिस समय 
प्रतापशाली रणकुशल क्लाइव ने आम्रवृक्त के नीचे खड़े हो कर 
अपने प्रथम विचार को बदला था उसी समय चन्भाल के भाग्य 
का निर्णय हो गया थां । क्लाइव ने पुनः एक घार अपनी निर्भय 
वीरता का परिचय दे, अपने साथ के अफसरों पर आधिपत्य 
जमाया और युद्धसमिति की निश्चित की हुई सम्मति के विरुद्ध 
उसने अपने अधीनस्थ उस छोटी सी सेना को शत्रु की बहुसंख्यक 
सेना पर आक्रमण करने के लिए, दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही 
नदी पार दोने की आज्ञा दे दी | उसने नदी पार कर, शन्रुसेना - 
से एक मील के अन्तर पर अपनी सेना के डेरे खड़े करवाये । 
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ये डेरे ऐसी बुद्धिमानी से खड़े किये गये थे कि, दूर से देखने वालों 
'को यही ग्रतीत होता था कि इन डरों में रहने वाली सेना की 
: संख्या चहुत अधिक है। जिस स्थान पर क्‍लाइव ने अपनी 
छावनी डाली, वह स्थान भी सुरक्षित था । सघन वृक्षों की आड़ 
से इस सेना की रक्षा होती थी ओर शत्रु सेना पर, इस स्थान से 
सार की अच्छी घात थी । 
इतना होने पर भी क्ज्ञाइव को अपने दायित्व का बड़ा 
ध्यान था | जिस दिन युद्ध होने वाला था कहते हैं, उसके पूर्व 
रात्रि में उसको रात्रि भर निद्रा नहीं आयी। सत्रि भर क्लाइव 
को इसी चिन्ता ने सताया कि, दूसरे दिन उसको अपनो सेना से 
कहीं अधिक सेना के साथ युद्ध करना है । 
सन्‌ १७०७ ई० की २शवीं जून का ग्रातःकाल बह्स्‍ल के 
इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगा | इसी दिन भारत के वाट- 
रलू युद्ध का श्रीगणेश हुआ था । पो फटते ही नवाव की सेना कई 
पंक्तियों में पंक्तिवद्ध हो कर, जहाँ क्‍लाइव की सेना का पड़ाव था 
उस ओर आक्रमण करने के लिए भोमवेग से आगे वढ़ी। यद्यपि 
अंगरेज़ी सेना में १००० भी ब्रिटिश जाति के योद्धा नहीं थे; 
- तथापि सम्पूण सेना का परिचालन ब्रिटिश आफिसरों द्वारा हो 
होता था ओर इसीसे अगरेज़ी सेना सें आज्ञा-पालन उचित रोति 
से और .उचित समय पर होता था । 
. नवाब की सेना में देशी तोपखानों के अतिरिक्त कुछ फरा- 
सीसी तोपें भी थ्रीं । देशी तोपखाने बैलों हारा खींचे जाते थे और 
- चबूतरों पर रख कर इन तोपों से गोले छोड़े जाते थे । इन दिलों 
ह 
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की भाँति उस समय हासंबेटरी माउण्टेन बैठी आदि का प्रचार 
नहीं था । इसोसे उन देशी तोपखानों से ठीक ठीक काम नहीं 
लिया जा सकता था। इन तोपों की मार अंगरेजी फोजों तक 
नही पहुँच पाती थी। हाँ फरासीसी तोपों से निकले हुए गोले 
कभी कभी अंगरेजी फौजों के पास तक पहुंचते अवश्य थे | जब 
नवाबी सेना की यह दशा थी, तब अंगरेजी तोपखाने नवाब की 
सामने खड़ी हुई पंक्तिबद्ध सेना पर भयानक रूप से निरन्तर अग्नि 
वर्षा रहे थे | देषपहर तक तो तोपखानों का हन्दयुद्ध चलता रहा। 
इस बीच में बादलों ने आकर मेह वर्साना आरम्भ किया और 
इस वर्षा से नवाव के तोपखानों की बारूद और रज्क, जो खुले 
मैदान में थी भीग गयी । किन्तु अंगरेजों की बारूद आदि जो 
पेड़ों की छाया में थी, पानी से वच गयी। इस देवी घटना का 
प्रभाव नवाव की सेना पर अधिक पड़ा । नवाव की सेना को 
इस दैवी घटना से पूर्ण विश्वास हो गया कि, इेश्वर भी इस समय 
अंगरेजों ही की ओर है । इस विश्वास के उत्पन्न होते ही, नवाबों 
सेना भयभीत हुईं । अपने अफसरों को एक एक कर मरते देख, 
नवावी सेना का उत्साह भक्ग' होने लगा और पंक्तिचद्ध नदाबी सेना 
के पैर उखड़े ओर वह पीछे खसकने लगी । परन्तु फरासीसी कंटि- - 
जंट जोकि नवाब की सद॒द को आया था, पूर्वबत्‌ वरावर अंगरेज़ो 
सेता फा दृढ़तापूबक सामना करता रहा। शत्रुसेता को रख्षेत्र 
से पीठ फेरते देख, अंगरेज़ी सेना की एक ठुकड़ी ने आम के पेड़ों 
से निकल कर शत्रु सेना पर सहसा चीरगति से आक्रमण किया 
और जिस स्थान पर शत्रुसेना. थी--वहाँ से उसको खदेड़ कर 
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उस स्थान पर अपना अधिकार जा जमाया । अपनी डुकड़ो को 
. शत्रु के मोर्चे पर अधिकार जमाते देख, क्लाइव ने अपनी सम्पूर्ण 
- सेना को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। अंगरेजी सेना के आगे बढ़े 
हुए भांग पर आक्रमण करने को शत्रुसेना का एक दल आगे 
बढ़ता हुआ ज्यों ही दिखलाई पड़ा, त्यों ही क्लाइव ने उस दल 
पर तोपें दागने की आज्ञा गोलन्दाजों को दी | अंगरेजी गोलों 
को अविरास वर्षो के मारे, यह दल भी तितिर बितर होकर 
भाग गया। 
अंगरेज़ी सेना इस दल को भागते देख ओर भी अधिक उत्सा- 
हित हुई और आगे बढ़ कर वह ऐसे स्थान पर जाकर रुक गयो, जहाँ 
से बह शत्रुओं को छावनी पर गोले वर्षा सके। अंगरेजी गोलों 
की मार से शत्रुसेना का सबनाश होने लगा। नवाब की सेना में 
खलवलो मच गई और वह छिन्नमिन्न हो, रणज्षेत्र से इधर उधर 
भाग गयी । समीर जाफर के परिचालन में जो सेना थी, केवल 
वही जहाँ की तहाँ अड़ी खड़ी रही । अंगरेजी सेना शज्नुकरेस्प में 
घुस गई और ढूँढ़ ढूँढ़ कर शत्रुओं का नाश करने लगी । अंग- 
रेज़ी सेना को न रोकने के लिए नवाब की सेना में यदि कोई 
दोषी कहा जा सकता है तो केवल समीर जाफ़र--क्योंकि मीर 
यदि चाहता तो अंगरेज़ी सेना का सामना .करता--किन्तु उसको 
बन्भगल बिहार उड़ीसा की नवाबी पाने के लालच ने ऐसा करने 
से रोका-। सामना करना तो एक ओर रहा--अंगरेज़ों का विजय 
होते देख, वह उनमें जाकर मिल गया । क्लाइव ने भी उसके 
पिछले असदूव्यवहारों को एकदम भूल ओर उसको बजन्ञल का 
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भावी नवाव समझ सलाम किया। 
प्लासी-युद्ध के अन्तिम परिणाम की आलोचना करते हुए 
डाक्टर पोष ने लिखा हैः-- 


“(जत ९(ए९ तंत 497 डउि७8७ क्र 0फएलंड पते 0006 9 
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अर्थात्‌ डूपले जिस नीति का अवलस्वन कर करनाटक में 
सफल हो चुका था, क्‍्लाइव ने वद्भाल को हस्तगत करने में उसी 
नीधि का अवलस्वन किया । 

पाठकों ! सीरजाफ़र और कलकत्ते को अंगरेजी कोंसिल का 
सवा हुआ, सिराजुद्दौला के विरुद्ध पडयन्त्र सफल हुआ | मीर 
जाफ़र विहार-उड़ीसा-बड्रजल का नवाव वनाया गया, परन्तु वड्भाल 
के नये जवाब वास्तव में अंगरेज़ों के हाथ के कठपुतले थे । ऐसा 
होना कोई आश्चये की चात भी नहीं है, क्‍योंकि अंगरेजों की 
रूपा से ही समीर जाफ़र को वज्ञाल की नवावी पाने का सुअवसर : 
प्राप्त हुआ था और अंगरेज़ों को अप्रसन्न करने से उस समय 
भी मीर जाफ़र को नवावी छिन जाने का भय था। हमारे 
पाठकों को इस वात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि आरम्म 
में जिन बिलायती बणिकों की कंपनी का उद्देय केवल इस देश 
में अपने देश का व्यापार प्रसार करना था, वही कंपनी अपने 
नैतिक कोशल (!)7!0772०9) से किस प्रकार धीरे धीरे इस 
देश के आधिपत्य को हस्तगत करती जाती थी । 

इस प्लासी-युद्ध का वणणन पूर्ण करने के अर्थ अब 
हम इस युद्ध के एकसात्र अधान पात्र सिराजुद्दोला के जीवन 
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की शेष घटनाओं का उल्लेख करना भी अत्यन्त आवश्यक सम- 
भत्ते हैं । 

प्लासी-क्षेत्र में जिस समय दोनों सेनाओं में घमसान लड़ाई 
हो रही थी, उस समय अपनी सेना का उत्साह घटते देख और 
उस तुसुल युद्ध के भीषण भविष्य प९ इृष्टिपात कर, नवाब सिरा- 
जुद्देला अपने मन में डरा । वह रणभोरु और अदूरदर्शी नवाव 
अपनी सेना को नष्ट होते हुए छोड़ और अपने श्राणों को अपने 
सैनिकों के प्राणों की अपेक्षा बहुमूल्य समझ और अपने कत्तंव्य 
की एकद्स विसार कर चुपके से मुर्शिदावाद को भाग गया। 
सुशिदाबाद पहुँच कर उसने एक पिटारी में बहुत से बहुमूल्य रत्तें 
को रखा और उसे अपने साथ ले वहाँ से पटना को रवाना 
हुआ । कुछ दिलनें वाद सिराजुद्देला के एक पुराने शत्रु ने जिसकी 
उसने नाक काट ली थी मीर जाफ़र को उसका पता बतलायां, 
ओर वह पकड़ा गया । जब सिराजुद्देला जो कुछ दिलों पूर्व स्वयं 
बन्नाल का नवाव था; बद्भाल के नये नवाब के सामने उपस्थित 
किया गया, तब उस समय जो भाव उन दोनों के हृदयों में उत्पन्न 
हुए होंगे उनका विचार मात्र, सरत्न एवं कोमल हृदय में, करुणा 
उत्पन्न करने की, अब भी शक्ति रखता है । किनहीं कारणों से क्‍यों 
न हो--मीर जाफ़र ने अपने भूतपूव॑ अन्नदाता के वध 
की आज्ञा नहीं दी--किन्तु मीर जाफर के दुष्ट पुत्र मीरन ने 
सिराजुद्दिला की अन्तिम कष्दमय-जीवन-लोला को समाप्त 
कर दिया। सिराजुद्दोला ने वह्ञाल की केवल १५ मास नवाबी 
कर पायी थी और २० वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के पूब ही 
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उसको अपने किये हुए कुकमो का अत्वन्त कठोर दण्ड भो यहीं 
सिल गया । ' 
मिस्टर हालवेल के शब्दों में, यदि वह “सहानिदंय और 
जालिस नवाब” सिराजुद्देल--यह्‌ जानता होता कि, यह वसु- 
न्धरा किसी की नहीं है, यह अनित्य है, यह अचला है--इ्सके 
पाने के अर्थ--अपने साथियों को, अपनी पुत्रवत्‌ प्रजा को कष्ट 
देना व्यर्थ और अन्याय है--तो कदाचित बह निरपराधियों के 
शासित से अपने हाथां को कलझ्लित न करता। यदि नवयुवक 
सिराजुदेला यह जानता होता कि, वह न्यायवान्‌ सवब्यापो, 
अन्याय करने वालों के पापों का - फल कालाल्तर सें अवश्य 
देता है, तो वह कंदाचित “कालकोठरी”--ऐसी निद्दयतापूर्ण 
घटलाओं का नायक बन अपनी आत्मा को कलक्लित कर के, 
नरक की दारुण यत्रणाओं को भोगने के लिए उपक्रम न रचता। 
यदि इश्वर-मय-रहित, वह शून्य हृदय सिराजुद्दोला यह जानता 
होता कि, अजा को भी परमात्मा ने किसी ग्रकार को शक्ति प्रदान 
को है, तो कदाचित्‌ उसको अपनी ही ग्जा के रचे हुए पड़यंत्र 
हरा इस अकार अपसानित हो, नष्ठ न होना पड़ता । यदि अप- 
रिणासदर्शी और युवावस्था के मद में मचत--नवाव सिराजुद्देला 
को यह ज्ञात होवा कि, इस जीवन के अनन्तर आत्मा को सत्य- 
लोक में किये हुए निज कर्मानुसार यश-अपयश यथा कीर्ति अथवा 
अपकीर्ति रूपी शरीर में चिरकाल तक निवास करना पड़ता है, 
तो कदाचित वह इतले दिलों बाद भी लोगों का घृणापात्र बनने 
के भय से निष्ठुर अमानुषिक कर्म करने में प्रवृत्तन होता। 
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परन्तु--नवयुवक सदमत्त सिराजुद्दोला तो नधावी को कुछ और 
ही समभता था। पाठकों ! इसीसे नवाब सिराजुद्देला का अन्तिम 
 यरिणाम चिवेकी पुरुषों की दृष्टि में एक शोचनीय घटना है। 
प्लासी-युद्ध के विजयियों के इस यद्ध के अवसान में--लूट 
खसोट में चहुत सा द्रव्य हाथ लगा । प्लासीयुद्ध के समाप्त होते 
हो दूसरे दिन मीर जाफ़र के बचद्धाल के सूबेदार अथवा नवाब 
होने की घोषणा घोशित करवायी गयी । मीर जाफ़र ने नवाबी 
पाने पर क्लाइब और उसके साथियों को बहुत सा द्रव्य भेंट में 
दिया । किन्तु जब बेचारे अमी चन्द--नहीं नहीं, अभागे असीचन्द' 
की, अपना हिस्सा पाने की बारो आयी, तब उसको पिछली 
चालाकी का सारा बृत्तान्त सुनाया गया। इस बृत्तान्त को सुन 
कर अमीचन्द की जो दशा हुई, वह केवल अन्ुुमानगम्य है) 
चहुत दिनों से अभिलपित वस्तु के पाने की आशा लगाये हुए 
मनुष्य को, अवसर ग्राप्त होने पर इप्सित वस्तु की अप्नाप्ति से, 
जो सनोवेदना होनो सम्भव है, उससे कहों अधिक मनोवेदना इस 
वृत्तान्त को सुनकर, अमीचन्द के हृदय में उत्पन्न हुईं । अमोचन्द 
की बहुत दिनों की लगाई आशालता पर तुपार पड़ गया। अंग- 
रेज़ इतिहास लेखकों का कथन है कि, अभागे अमीचन्द के हृदय 
पर इस घटना से ऐसी गहरो चोट लगी कि, वह आशाभड्ड' की 
' असह्य भीषणता को न सह, लड़खड़ा कर बैठ गया। डसको 
संसार अन्धकारमय प्रतीत होने लगा । ह 
अंगरेज़ इतिहास-लेखकों ने यह भी लिखा है कि, अमीचन्द 
. की यह दशा देख क्वाइव को अमीचन्द पर दया भी आयी थी 
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आर पीछे से उसने इस बात की चेष्टा भी की थी कि अमीचन्द 
को भी कुछ दिया जाय। क्लाइव ने अमीचन्द की सिफारिश 
करते हुए लिखा था;-- 
४0५ ७ एलशा507 ८90४० ता १ल्यवेदांगह हए8४६ घशएो०९5 धपते 
साशराण७ 70 ४४9007 कंं5टश70०९0-7)7 [2096, 
किन्तु जिस क्लाइव के हाथ में उस समय सब कुछ था: 
डसके अनुरोध करने पर भी अमीचन्द को कुछ न सिलना और 
अत्युत असीचन्द के निर्दोष घर वालों के साथ नवाबी प्रथानुसार 
अत्याचार होना--“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कमे शुभाशुभम? 
के अटल सिद्धान्त का एक जाज्वल्यमान उदाहरण है । 
अमीचन्द के प्रति पीछे से जो ऊपरी ऋपाएँ दिखलायी गयीं, 
उनका परिणाम कुछ भी न हुआ | उसके हृदय पर जो चोट लगी 
थी, उसका सांधातिक प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । अन्त 
सें अमीचन्द बिज्षिप्त हुआ और कुछ मास वाद, वह मर भी: 
गया । क्लाइव के इस अनुचित व्यवहार के विषय में, डाक्टर पोप: 
लिखते हैं: - 
(6 फरैप9 प७६8060 ४प्ा5छौ१ 9ए है !ण्फ़ागाएए दे वंग्रांपा 60 
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अर्थात्‌ क्वाइव ने अपनी कुटिल नीति के वशवर्ती हो कर 
अपने पद को स्वयं नीचे गिया दिया और अपनी उस सत्य 
कीर्ति को कलझ्लित किया जिसका किसी व्यक्ति विशेष में रहना 
अथवा राज्य में वत्तमान होना सफलता का प्रधान अड्जः समझा 
जाता है। अस्तु, क्लाइब-को बह्भगलविजय के उपलक्ष में तीन 
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लाख पोंड मिले; साथ ही उसको कई जागीरें भी मिलीं | 
लोग कहते हैं, इन जागीरों की आय का अधिक भाग उसके 
स्थापित ,070 (४४ #णाते” से जाता था । इस फंड 
हारा कंपनी के आहत और असमर्थ नोकरों की सहायता की" 
जाती थी। 

यद्यपि क्लाइव को लोग द्रव्य का लालची नहीं बतलाते; 
तथापि इस प्रकार अनुचित रीति से इतना धन लेना, केवल. 
अन्य जाति वालों की दृष्टि में ही नहीं किन्तु, लाडे क्लाइव के. 
सजातीयों को भी अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। वे तो इस 
विषय में यहाँ तक लिखते हैं. कि, केवल क्लाइव के इस कुछृत्य 
ही से अंगरेज्ञ जाति पर अन्य लोगों की दृष्टि में धब्बा. 
लगा है । 

7656 ॥76058 5775 ;९०शएत 7 95 780प्रोशः ए०ए पे&प- 
णथों5९१ ९ गराधा पर0 7०९ए४१ 86घ 270 072९१ साहा, 
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इस अवसर पर क्लाइव ने केवल अपनी जेब ही नही सरीः 
किन्तु कंपनी को भी क्षतिपूर्ण रूप बहुत सम्पत्ति दिलवायी 
जो नगर बवह्भाल में अब चोबीस-परगने के नाम से प्रसिद्ध है, 
वह एक समय कंपनी की ज़िसीदारी में आ गया था। इस नगर 
के दानपत्र की तारीख २० दिसंवर सन्‌ १७५० ई० है।. 
कंपनी के डाइरेक्टरों ने कलाइव को बड्स्‍ाल के अपने उप-- 
 निवेशों का गवनर नियुक्त किया और वह भी अपने देश के हिलत- 
साधन में तत्पर हुआ । उसने फरासीसियों के विरुद्ध एक सेना: 
करनाटक के उत्तर भाग में भेजी | इस सेना द्वारा अच्छी सफ-- 
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जलवा प्राप्त हुई । इसी सेना ने मीर जाफ़र और पटना के गवनेर 
रासनरायण को शाह आलम से बचाया | शाह आलम ने इन 
दोनों को राज्य छीन लेने को धमकी दी थी। इसी सेना द्वारा 
'क्ल्ाइव ने बड्स्‍ाल में डचों की शक्ति को भी उन्मुलन किया । 


सन्‌ १७६० इ० में कलाइव दूसरी बार इब्नलेंड वापिस 
गया। वहाँ पहुँचते हो उसके ऊपर पुरस्कार और वहुसान की 
घनघोर वर्षा हुईं। वह आयरिश पीयर ([शं5) ?८८/ बनाया 
गया और उसको लाड ( [-०१ ) एवम्‌ बेरन ( उश्वाणा ) 
की उपाधियाँ मिलीं | तत्कालीन इड्ढलेंड के युवक किज्ञ ठृतीय 
जाज और वाग्मिवर पिट तथा अंगरेजु जाति ने, क्लाइव का 
बड़ा सम्सान किया । क्लाइबव की कामना थी कि वह आयरिश के 
बदले इद्धलिश पियर बनाया जाय। क्‍लाइव ने इस विपय -ें 
अपने एक पत्र में लिखा था ! 
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क्लाइव के इस पत्र से स्पष्ट विद्ति होता है कि इड्गलेंड 
से सुसभ्य देश में भी किसी समय सम्मान पाने वाले के गुणों 
का विचार कर उपाधियां वितरित नहीं की जाती थीं, किन्तु गुण 
न होने पर भो और धन पास होने ही से कोई भी मनुष्य पदढ- 
विर्याँ पाने का अधिकारी बन सकता था। 


अषप्टम अध्याय ९३ 


' सर जान सालकम ( 57 [०४7 ४४००० ) ने कक्‍लाइव 
. की. वार्षिक आय ४०,००० हज़ार पोंड अर्थात्‌ छः लाख रुपये 
कूती थी | जिन दिनों का हम यह वृत्तान्त लिखते हैं. उन् दिनों 
३७ वष की अवस्था वाले मनुष्य के लिए, जिसके पास चौदह 
'चर्ष पू् एक अल्प मासिक वृत्ति को छोड़, अन्य कुछ भो निज 
का नहीं था--यह्‌ आय अवश्य ही बहुत कही जा सकती है । 
पाठकों ! धन पाकर जो लोग केवल अपने नाशवान्‌ शरीर 
के भोगरोग ही में उस धन को व्यय करना जानते हैं; धनवान्‌ 
होने पर भी जो लोग अपने धनहीन पड़ोसियों को यंत्रणौओं 
पर कर्णपात नहीं करते ओर धनाभाव से ठुःखित अपने 
आत्मीय सम्वन्धियों के धनकष्ट को नहीं मेंटते, ऐसे लोगों का 
घनवान्‌ होना व होना वरावर है । क्लाइबव धनवान होने पर 
भी धन की साथ्थकता को भली भाँति समझता था। क्लाइब 
' के धन से ओर उसकी उदार प्रकृति से उसके आत्मियों ने 
लाभ उठाया | वह अपने पिता को आठ सौ पोंड ( अर्थात्‌ 
१२,००० रुपये), अपनी चहनों तथा अन्य सम्वन्धियों और मित्रों 
को सब मिलाकर २०,००० पोंड (अर्थात्‌ तीन लाख रुपये) वार्षिक 
दिया करता था। इतना ही नहीं, धनसम्पन्न होने पर वह अपने 
: पुराने मित्र सेजर लारेंस को भी नहीं भूल सका था । मेजर लारेंस 
को चह ५०० पोंड अथ्थात ७०००] रू० प्रति चष देता था। 
अपते मित्र के प्रति क्नाइव का यह उदार व्यवहार अत्यन्त श्लाध्य 
. है। .इन दिनों क्वाइव जैसे उदार मित्र का मिलना प्राय 
. डुलभ है। 
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इस बार भी विलायत लोटने पर क्लाइव पालियामेंट के 
भगड़े में पड़ गया; किन्तु इस वार वह सफल सनोरथ हुआ । वह 
अूसवरी ( 5॥7०9४प्प४ ) की ओर से पालियामेंट में मेंबर 
नियुक्त हुआ । किन्तु अपने देश की राजनेतिक मण्डली में उसका 
विकास न हो सका । इसका कारण अंगरेज इतिहास-लेखक यह 
बतलाते हैं कि, क्ाइव की सनोबृत्ति सदैव भारतवर्ष सम्बन्धी 
विपयों के विचार की ओर लगी रहती थी । यह अनुमान 
हमको भी ठोक ग्रतीत होता है। क्‍योंकि जिस देश में रह कर 
काइब--साधारण क्वाइब, एक वकील का अत्यन्त उत्पाती पुत्र 
क्लाइव; अपने देश में इतना गौरवान्वित हुआ, बह कृतक्ष क्वाइंच 
भला इस देश को किस प्रकार भूल सकता था! जिस समय 
काइव पार्लियामेंट में प्रविष्ठ हुआ, उस समय वह लिवरल अथवा 
(विंग? दल की ओर क्ुका था, अनन्तर वह मिस्टर क्राक्स से 
मिल गया । फिर सिस्टर पिट की अद्वितीय प्रतिभा ने उसको अपनो 
ओर आकर्षित किया ओर अन्त में चह्‌ मि० ग्रेनविज् (07०978४]॥) 
से मिला । दशान्तर को प्राप्त होने पर भो भारतवर्ष को वहू न 
भूल सका । क्लाइव का स्वभाव अब ऐसा हो गया था कि वह 
इंस्ट इग्डिया कंपनी के मामलों से अधिक समय व्यतीत करने 
लगा थां | कंपनी के अपना प्रभाव बढ़ाने को उसने अपने पास 
का चहुत सा धन व्यय करके कंपनी के शेयर्स मोल लिये थे । 

कंपनी के डाइरेक्टरों में सलीवन नाम के एक व्यक्ति थे ।. 
वह क्लाइव से बड़ी ईष्यों करते थे | यद्यपि प्रकट सें ये दोनों मिले 
हुए से जान पड़ते थे; तथापि इन दोलों के हृदय में इपामि धघकाः 
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करता था । कंपनी के डाइरेक्टरों का चुनाव ग्रति वर्ष होता था । 
सन्‌ १७६३ ई० में जब कंपनी के डाइरेक्टरों के चुनाव का समय 
आ आया, तब हृदय के भीतर धधकती हुई ईरष्याग्नि बाहर फूट कर 
निकली । क्लाइव ने इस वात का अ्रयत्न किया कि, सलीवन इस 
चार कंपनी का डाइ्रेक्टर न चुना जाय। किन्तु क्वाइव को 
इसमें सफलता आप्त नहीं हुई | सलीवन- इस वर्ष भी कंपनी का 
डाइरेक्टर चुना गया । जो अग्नि अब तक इन दोनों के हृदय 
सन्द्रों में जल रहा था, वह अब अ्रकाश रूप से बाहर भी 
जलने लगा। सलीवन भी क्लाइव से बदला लेने की घात 
जोहने लगा । क्लाइव ने सोते हुए विषपधर को, लात की मार से 
जगा अपने मन को अमूल्य शान्ति को स्वयं नष्ट किया। अब 
खुल्लंखुल्ला दाव पेंच खेले जाने लगे । दोनों की एकमात्र यही 
कामना था कि एक दूसरे को नीचा दिखलावबें | अन्त सें सल्लीवन 
का चक्र धूम गया । कंपनी के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने अधि- 
कांश सम्मति (/9]०77४ 6 ४०९५७) से एक मन्‍्तव्य पास 
किया । उसके अज्ञुसार उसके निज की जो ज़िमीदारी बड्ढभाल में 
थी, क्वाइव को उस ज़िमीदारी की आमदनी का दिया जाना वंद 
कर दिया गया । वास्तव में यह वही ज़िसीदारी थी, जिसको 
मीर जाक़र ने लञाड क्लाइव को भेंट में दिया था। भेंटपन्न में 
कंपनी से सम्बन्ध युक्त क्लाइव का नाम होने से ही कलाइव की 
जिसमीदायी की आमदनी का अपहरण किया जाना--बोड 
आफ डाइरेक्ट्स का ठीक न्याय नहीं कहा जा सकता । 

जिस समय सीर जाफर, अकमेण्य स्वार्थलालुप मीर 
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जाफ़र आलमगीर के भय से भीत हो कर, अपने ऐश्वय के शीघ्र 
नष्ट होने की चिन्ता में दग्ध हो रहा था, उस समय सहायता करके 
क्वाइव ने सोर जाफ़र की चिन्ता मेंटी थी । इसी उपकार के ग्रत्यु- 
पकार में मित्रोचित उदारता का परिचय देते हुए, नवाबी प्रथा के 
अनुसार समीर जाफ़र ने क्ताइव को यह ज़िमीदारी भेंट की थी | 
जिस समय यह ज़िमीदारी क्वाइव ने भेंट में पायी, उस समय तक 
कंपनी के डाइरेक्टरों मे कोई ऐसी आज्ञा नहीं निकाली थी कि 
जिसमें कंपनी के कर्मचारियों के ऐसी भेंट लेने का निपेध किया 
गया हो । इतने दिनों बाद डाइरेक्टरों का इस विपय की मीमांसा 
करना और सेंट की उपयोगिता का निश्चय करना, असद्भत और 
अन्याय युक्त था । इन सब विषयों के पूर्वापर के विचार कर 
प्रतिद्वन्द्दी को हराने की कामना से, क्लाइव ने डाइरेक्टरों में पास 
किये हुए मन्तव्य के विरुद्ध “चान्सरी” में एक विल उपस्थित किया ! 
इगलेंड में जब भारतवर्ष की शासन समिति? ( (5०0एछ7- 
72 3009 ) सें इस प्रकार गड़वड़ी मची हुई थी, तव क्लाइव 
के भारतवर्धीय उत्तराधिकारी की अक्षमता और अयोग्यता से 
चाल प्रास्त की दशा शोचनीय हो रही थी । कलाइव के उत्तरा- 
धिकारी का नाम वेनसिटाट (शेशग७६४7०) था । उसमें पदोचित 
योग्यता का अभाव था । जो जहाज़ यहाँ से लोट कर स्वदेश 
जाते वे इस देश के कुप्रवन्ध की खबरें इद्शलेंड-निवासियों को 
खुनाते थे। उस समय इस देश के अधिकांश भाग का शासन कंपनी 
के अयोग्य कमेचारियों के हाथ में था। ये लोग कंपनी के लाभ 
की बात को एकद्स भूल कर, अपनी अपनी जेवें भरने लगे थे ॥ 
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ऐसे ही कारणों से कंपनी की सम्पत्ति बढ़ने पर भी, उसके 
सामीदारों को नाममात्र का लाभ होता था। 
| इस देश में नित्यग्रति विप्लवों की संख्या बढ़ी--अराज-- 
' कृता और अन्याय की मात्रा बढ़ी--साथ ही कंपनी की प्रतिष्ठा 
घटी और कंपनी के कमचारियों का भय यहाँ की प्रजा के 
हृदय सें घटा । अतः मीर जाफ़र पर कंपनी का ऋण नित्य 
प्रति बढ़ता गया। अन्त में बद्धाल के अंगरेज़ गवनर ने, मीर 
जाफ़र को अयोग्य समझ नवाबी से उतार और उसके दामाद 
मीर क्ासिस को चालाक सममझा, बद्धाल की नवाबी छोड़ देने के- 
लिये नवाब सीर जाफर पर नवाबी से 'इस्तेफा” देने का दबाव 
डाल्लां | अन्त में मीर जाफर ने इस्तेफा दिया और कलकत्ते में: 
- जीवन के शेष दिन विताना पसंद किया। इससे जान पड़ता है 
कि मीर जाफुर बड़ा दूरदर्शी था । कलकत्ते में रहना पसन्द करने 
में मीर जाफर ने भविष्य में अपना कल्याण समझा । मीर जाफ्र' 
को मीर क्वासिस की कपटयुक्त प्रकृति का भली भाँति ज्ञान था । 
उसको मालूम हो गया था कि, सीर क़्ासिस के नवाब होने पर 
बड्स्‍ाल की दुर्देशा अवश्य ही होगी और यदि में मीर क्रासिस के 
पास रहूँगा, तो मेरी वही दशा होगी जो दशा निरपराधी हंस की 
चालाक काक के साथ रहने से हुईं थी। अस्तु--सन्‌ १७६० ई०. 
को श७्वीं सितम्बर को मीर क्ासिस बच्चाल का नवाब हुआ। 
नवाब होने पर उसने अंगरेज़ों को सिदनापुर, चिटगाँव और बंदे-- 
... चान सेंट किये। इतना पाने पर भी - कंपनी के स्वार्थलोलुप कमे- 
चारियों को सन्तोष नहीं हुआ । मीर कासिस के साथ अंगरेजों- 
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का विधाद चल पड़ा । इसी का परिणाम पटना का गदर! हुआ 
पटना के गदर में जैसे भीयण अत्याचार मोर कासिम ने किये 
उनको स्मरण करके मनुष्य के मन से कटठोरता को पराकाप्ठा का 
पूरा, अनुभव हो जाता है । इसी गदर में पटना का गवनर राम- 
नरायण गले में वोका बांध कर, श्रीगड्स्‍ा की गोद में सुलाया 
गया । अंगरेजों के अन्य सेठ साहुकार मित्रों की भी वही गति 
हुई, जो रामनारायण की की गयी थी | दो कम डेढ़ सो क्रेंदी, 
अंगरेजों की गोलियों के शिकार बने । अन्त में अंगरेजों ने पटना 
पर अपना अधिकार जसाया और मीर कासिस अवध के नवाव 
शुजाउद्दीला के पास चला गया ) 

इन सब घटनाओं की खबर जब इड्नलेंड पहुँचो, तव तो 
कंपनी का आसन दोलायमान होने लगा | चारों ओर क्लाइव के 
नाम की रटन्त होने लगी । स्वार्थतत्पर कंपनी के डाइरेक्टरों ने 
क्लाइव के जागोर बाले मामले को ठण्डा कर दिया और उसको 
भारतवप का गवनर वना कर पुनः यहाँ भेजना निश्चय किया । 

“बोड आफ़ डाइरेक्टरों? के जिस अधिवेशन में कलाइव को 
भारतवर्ष भेजना निश्चय हुआ था, आरम्भ में उस अधिवेशन में 
वड़ा हलचल मचा। लोगों को आरम्भ में यह विश्वास नहीं था 
कि क्लाइव भारतवर्ष की दृत्तीय यात्रा करना स्वीकार करेगा। 
लोगों को क्‍लाइव के उदार और गम्भीर स्वभाव का ज्ञान नहीं 
था । प्रतिद्वन्द्दी सलीवन क्री चात्तों के फेर में पड़ कर जिस वचोड 
ने कलाइव को भारी आर्थिक क्षति पहुँचायी उसी चोड के प्रस्ताव 
को क्‍लाइव इतनी सरलता से स्वीकार 'कर लेगा, इसका विश्वास 
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अथस छिसो को नहीं था । किन्तु नहीं, जब कलाइव से डाइ- 
रेक्टरों ने अपनो इच्छा प्रकट की तब उतने केवल यह कह कर 
उसे स्वीकार कर लिया कि यदि उसका प्रततिद्न्दी सलीचन, बोडे 
की प्रसोडेंटी से हूटा दिया जाय तो उसको भारतत्रपं को गब- 
जीते स्वीकार करने में कुछ भो आपत्ति नहीं होगी। इस पर 
बोर्ड में वढ़ी सनसनी फैल्लो--क्योंकि जिस सल्ोवन को डाइरे- 
क्‍्टर्र ने इ ना सह लगा लिया था कि उसकी बालों में वे विवेक 
शूम्य हो जाते थे, उत् सल्ीवन को पदश्रष्ट करना वड़ी कठि- 
नाई का सामना करना था। किन्तु अन्त में मिरुपाय हो तथा 
अपनी आँखों पर ठिकरी रख कर डाइरेक्टरों को सलीवन को 
प्रेसीडेंटी से प्रथक करना ही पड़ा ओर सन्‌ १७६५ ईं० सें क्‍ला- 
इच कंपनी से पूर्ण अधिकार प्राप्त करके, तीसरी बोर भारतवर्ष 
. के लिए रवाना हुआ | जो लोग अपने एकमात्र नीच स्वार्थ के 
वशीभूत हो देश सर के गोरव को मिट्टी में मिला देना कुछ 
सी नहीं समझते, जो अपने एकमात्र नीच स्वार्थ के वशीभूत 
हो देश भर के अथ को नष्ट कर देते हैं ओर जो अपने एकमात्र 
उच्च पद आ्राप्ति को छुद्र मनोकासना के बशवर्त्ती हो देश भर का पद 
'लोचा कर देते है. उम्र लोगों को क्लाइव से शिक्षा लेनी चाहिए । 
अपनी शीचनीय स्थिति को कुछ भी ने समझ क्लाइव ने जब देश 
के गौरत्र॒ को नष्ट होते देखा तब विनो किसी आपत्ति के उसने 
देशसेवा त्रत घांरण कर लिया | इसके अतिरिक्त शत्रु से बदला 
लेने की कामना रखने वालों को भी, क्राइब की प्रणात्ञी का 
अनुसरण करना चाहिये । राज-नीति का यही साहात्म्य है कि 
अवसर मिलने पर शत्रु से चदला लेने में कमी न चुकना । 


का 
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नवस्त अव्याय 
( उपसंहार ) 


“शच्थराघाता न तथा सचीक्ष्‌तवेदना याहक”? 


(क्लाइव की तृतीय भारतयात्रा का उद्देश्य-बज्ञाल की परिवर्तित 
दशा-क्लाइव का कंपनी के कम्मचारियों के प्रति बर्ताव-क्लाइव के 
शासन सम्बन्धी सुधार-शासन की कड़ाई से कंपनी के कर्मचारियों में 
असन्तोष-क्लाइव का निरपेक्ष बर्ताव-वद्भाल में कंपनी का दवदवा-क्लाइव 
की अस्बस्थता-क्लाइब के विपय में कलकत्त' की कमिटी का मत-क्ला- 
इव की भारत से अन्तिम बिदाई-स्वदेश में क्‍्लाइव पर बिपत्ति-हाउस 
आफ कामन्स में कलाइव के भारतीय शासन की जाँच-क्लाइव के भाग्य 
का फैसला-क्लाइव का निर्दोपी सिद्ध होना--क्लाइव की मृत्यु-मृत्य के 
कारणु-उपसंहार ) 


छा ने अपनी प्रथम भारतयात्रा में दक्षिण ग्रान्त में त्रिटिश 

आधिपत्य स्थापित किया, द्वितीय वार उसने उत्तरपूर्वीय 
प्रान्त का अधिकांश भाग अपने अधीन किया ओर अपनी अन्तिम 
तृतीय अर्थात्‌ भारतयात्रा सें, उसने कंपनी के शासन की हिलती 
हुई जड़ को दृढ़ करके, कंपनी के स्वार्थलोलुप कर्मचारियों का 
उचित शासन किया । 


हमने अथम क्लाइव की सामरिक श्रतिभा.का परिचय 

दिया, अनन्तर उसमें सेनिक एवम्‌ राजनैतिक निपुणुता का 
हे 

समावेश अद्शन किया; अब हम क्लाइव की शासन सम्बन्धी 


5+९4, 


07]4 
॥॥॥॥॥॥]]॥| 
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शासन सम्बन्धी योग्यता का यंहाँ वर्णन करके उसकी शासन- 
दक्षता का परिचय देते हैं । 

.._ क्लाइंब जब तीसरी बार यहाँ आया, तब उसको बड़ी कठि- 
नाइयों का सामना करना पड़ा । कारण इसका यही था कि कंपनी 
के कमेचारी अब अपने को कुछ और का और ही समभने लगे 
थे | क्ाइव को अब जिन कठिनाइयों का सामना करना था, वे 
शख्रबल से नहीं हटायो जा सकतो थीं। पाठक क्लाइव को इस 
वार कंपनो के बन्ञनलस्थित शिश्नोद्रपरायण निरक्कुश कर्मचारियों 
को उचित रीति से शासित करके, उनको संयमी बनाना था। 

सन्‌ १७६५ ईं० को ३ मई को जब लाडड हो कर, क्लाइव 

तीसरी बार यहाँ आया; तब इस देश में अनेक परिवर्तन हो 
जुके थे । उसके पुराने सुपरिचित बच्ञाल के भूतप्र्व॑ नवाब मोर 
जाफ़र की मृत्यु हो चुकी थी। मीर जाफ़र का उत्तराधिकररी मीर 
क्लासिम भी बच्स्‍माल की नवाबी से निकाला जा चुका था। नाम 
मात्र के लिये शाहंशाह की पदवी धारण करने वाला द्वितीय शाह 
आलम प्रयागस्थ अद्गरेज़ों के केम्प में था । कम्पनी के प्राय: सभी 
भ्वत्य और कलकते को अप्जरेजी कॉंसिल जिसके प्रेसीडट 
मिस्टर स्पेन्सर थे, पूरयरीति से बदनाम हो चुके थे । कंपनी के 
कर्मचारियों की धनलेलुपताजन्य हृदयविदारी कहानियाँ सुदूर 
इज्ञलेंड में रहनेवाले कंपनी के डाइरेक्टरों के कर्णकुहुर में 
अविष्ट हो चुकी थीं और डाइरेक्टरों के नेत्रों के सामने, धनलेलुप 
कमैचारियों की ज्षुद्र-धन-लालसा के अतिफलों के चित्र, अ्लित हो 
चुके थे। 
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भावों सीएण परिणाम का विचार कर, उत्तनों दूर बैठे हुए 
डाइरेक्टरों ने कंपनी के कमेचारियों की वित्तेपणा राकने को 
एक आज्ञापत्र निकला था । उत्त आज्ञापत्र का सर्स स्पष्ट 
शब्दों में यही था कि, कपनी के ऋर्मचारी प्रजा स अथवा 
किसी से 'नज़रं' ओर बकशीसे? न लिया करें। परन्तु सात 
समुद्र पार से आयी डइ्रेक्टरों को इस आज्ञा का प.लन कंपनी 
के कर्मचारियों स करवाना विना एक साह ये शासक के कठिन 
बात थी । कंपनी के कमचारी निरद्वुश हाने से इतने ढीट हं। गये 
थे क्रि, डाइरेक्टरों की आज्ञा के सर्वथा विरुद्ध उन लागां ने नजरें 
और बकशीसें' ले ले कर मोर जाफ़र के कम उम्र लड़के को 
बड़ाल की नवावी दे दी थी। 

क्लाइव ने आते ही डाइरेक्टरों की उक्त आज्ञा का पालन 
करवाना आरम्भ किया । साथ ही शासन में इतना कठोरता 
दिखलायी कि कंपनी के नौकरों को निज $। व्यापार करने का 
भी निपेध॒ कर दिया। स्वार्थियों के स्वार्थ में बाधा पड़ने से जो 
यंत्रणा उनको होती है ओर जिस प्रकार थे अन्तर-निहित-अग्नि 
की भाँति समय पाकर एकदम धथक उठते हँ--उसे भुक्तभोगी 
ही भल्रों भाँति अचु भव कर सकते हें। पाठको ! ऐसी दशा में 
कंपनी के कुद्वस्वार्थ में लिप्त कमेचारी मिल कर, यदि क्लाइव 
का अवरोध करें, तो आश्वय की वात नहीं । क्‍लाइव की इन 
कड़ाईयों ने कंपनी के कर्मचारियों में बदला लेने की इच्छा 
उत्पन्न कर दी । किन्तु क्‍लाइव की निर्भाक ग्रकृति के सामने कर्म- 
चार्रागण इस देश सें सदेव नीचा देखते रहे ।ये लोग नीचा 


ब्ब्ग्न्क 
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क्यों न देख्खते, क्‍लाइव तो इम बार सत्यपथ पर आरूद था। 
इसके अतिरिक्त इस बार क्लाइच बड्स्‍ाल का पूर्णो अधिकार प्राप्त 
. गवनर हो कर आया था । उपक्रे शब्द बच्भनल वालों के लिए 
अटल आज्ञा थी। यहो कारण था कि वह अपने अधीनस्थ 
कर्मचारियों की कुछ भो प वाह न करके अपना काम हृ्ता 
पूवेंक करता ही गया | जो लोग निरन्तर झगड़ा करते करते 
, भाड़ालू प्रकृति के हो गये थे उनको ठो क्लाइच ने छाँट छोटे 
कर एकदम निकाल दिया और उनको जगह मदरास से लिवि- 
लियंस बुलाकर नियुक्त किये । कर 
, प्रथम उद्योग में सफलता प्राप्त होने परे जो उत्साह उत्पन्न 
होता है वही उत्साह मनुष्य को उन्नति की प्रथम सीढ़ी है । 
क्लाइब अपने प्रथम उद्योग में सफनमनोग्थ हुआ ओर उसने 
अब दूसरे कामा में हाथ लगाया. दूसरी प्रथा जिसमें सुधार की 
बड़ी आवश्यकता थो वह यह थी कि सामरिक विभाग में जो 
घन को लूट होती थी उसको रोकना |. 
उप्त समय अंगरेज़ो पत्ञटनें जब्र लाम पर जाती थीं, तब 
उनको “ड्त् भत्ता” मिलता था। यह 'भत्त? लड़ने वालों को 
खुराक का दाम समझ कर दिया जाता था। पान्‍्तु जिस सम्रय 
का यह बृत्तान्त 3, उस समय भारत के अन्न को निगल जाने 
वाली रेलो ब्रादस एँड कंपनी यहाँ स्थापित नहीं हुई थी। यहाँ 
का:अम्न विरेश जाता था पर इतना नहीं ज्ञाता था जितना अब 
प्रतिव निकत जाता उन सयव इस देशो में अन्न को प्र [- 
रता से अल्प आय से ही यहाँ के मनुष्यों का पेट भल्ीभांति 


ड़ 


हि 
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भर जाता था । केचल पेट ही नहीं भर जाता था, किन्तु उस 
समय के लोगों ने जो काम १०) मासिक की आय से किये, वे 
कास अब १५०) मासिक आयवाला भी नहीं कर सकता | इस 
“४डबत भत्ते” की प्रथा से उस समय सैनिकों को अच्छी रक॒म-हाथ 
लगती थी | उदाहरण के लिये यदि किसी केपटिन को एक मास 
तक किसी लड़ाई में रहना पड़ता तो इस 'डवल भत्ते के हिंसाव 
से मासिक वेतन छोड़ कर उसको लगभग एक हज़ार रुपया 
ओर मिल जाता था| क्लाइव ने इस ग्रथा.को भी बंद किया | 

इस धनहानि को न सह कर कंपनी की सेनाओं के 
अंगरेज़ सेनिकों में वड़ी हलचल पड़ी । जोशीले एवं स्वार्थी 
सेनिकों ने कलाइव को काम छोड़ देने की धमकी दी और २०० 
अफसरों ने एक ही दिन इस्तीफे दाखिल कर दिये | कलाइव--- 
निर्भय क्लाइव, अंगरेज़ सेनिक अफसरों को इस सानलीला से 
बिलकुल विचलित नहीं हुआ। प्रत्युत वह अत्येक आफिसर 
का इस्तेफा लेता गया ओर. भ्रत्येक को हिरासत में देता गया । 
उसने तुरन्त मदरास से अपने विश्वासपात्र मनुष्यों को बुलाकर, 
इन लोगों के खालो पदों की पूर्ति की । इस्तैफा देते समय इन 
अफसरों का कदाचित्‌ यह विश्वास रहा होगा कि क्लाइव 
स्वदेशी है और स्वदेशी होने से वह हमारा पक्ष अवश्य लेगा। 
साथ ही वह अपनी भूल को समझ भी जायगा परन्तु जब इन 
लोगों ने क्लाइव को अपने विचार पर हृढ़ देखा, तब इन लोगों 
की छपी आशाओं पर-पानी फिर गया 4 पन्द्रह दिन के भीतर 
भीतः पूवंबरत शान्ति स्थापित हो गयी। सब कमेचारी अब 
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: किसी मैशिनरी के पुर्जो के भाँति आप से आप नियमित रूप से 
और “ठीक कार्य करने लगे। जो तूफान एक साथ उमड़ 
आया. था वह- एक भारी- दबाव पड़ने से एक साथ दव 
गया | 
क्वाइव ने जब-देखा कि, उसका रोब सब पर छा गया है। 
तब उसने कमेचारियों के वेतत ओर आमदनी पर विचार किया । 
जब यह्‌ बात उसकी समम में आ गयी कि, कंपनी की दी हुई 
आर्थिक सहायता से कर्मचारियों का निर्वाह भलीभाँति नहीं 
हो सकता तब उसने इन लोगों की आमदनी बढ़ाने का विचार 
किया । किन्तु किसी का अनिष्ट करना जितना सहज है, उतना 
इष्टसाधन करना सहज नहीं है | यद्यपि क्ताइब का रोपित यह 
चीज उसके यहाँ रहते रहते अझ्करित नहीं हो पाया; तथापि ल्लाड 
कानवालिस के समय में कलाइव का रोपित वह बीज अज्भुरित 
पल्लवित भी हुआ ओर कर्मचारियों के वेतन में यथेष्ट वृद्धि की 
गयी | कंलाइव ने जब यह देखा कि, इन लोगों की वेतनवृद्धि में 
असी विलंब है तब उसने कमचारियों के निर्वाह का एक दूसरा 
 उपाय.निकाला। कंपनो के कर्मचारियों का निज का व्यापार 
. रोक देने के पल्टे कंपनी को निमक की आमदनी-से जो लाभ 
डोता था उसमें से कुछ अंश कमेचारियों में 5ए०0०५४50७7०8-०]- 
०७०४०९० के रूप में वितरित करने को क्लाइव ने व्यवस्था को । 
'कलाइव का यह काये यद्यपि दूरदर्शिता का था तथापि उसको 
इसके लिए पोछे बड़ी विपत्ति केलनी पड़ी । 
क्लाइव ने घर के भीतर संशोधन. कर के - घर के बाहर भो 
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संशोधन काये आरम्भ किया। प्रसिद्ध मुग़ल शाहंशाह वाबर 
के वंशधर शाह आलम, जो उस समय नामसात्र को इस देश के 
मालिक थे, कलाइव न उनसे कंपनी के नाम में बड्स्‍धाल, विहार 
तथा उड़ीसा की ज़िमीदःरियों में शासन स्था पत करने को शाही 
फरमान निकलवाब और शाह आलम की ओर से दीवानो के 
अधिकार ग्राप्त किये । इससे इन प्रान्तों के लोगों पर क्लाइव 
का बड़ा प्रभाव पड़ा । क्लाइब की शासन-प्रणालो से बद्धाल भर 
में कंपनी का प्रताप चरूक उठा । बद्धाल के नवाब को ४२ लाख 
रुपयों पर पेंशन लेकर बड्गल की नवाबी छोड़ने के लिए विवश 
होना पड़ा । इन सब कायों से केवल वच्भाल हां में न्ों किन्तु 
देश भर में ब्रिटिश-शक्ति का आत्क्लू लोगों पर छा गया। 
निरल्तर को मानसिक चिन्ता ओर शारीरिक परिश्रम, शीघ्र 
ही शरोर को निर्बंल और क्षीण कर देते हैं | क्लाइव का शरीर 
भी इसी से अब नित्य5%ति क्षीण और दुर्बल होने लगा। उसने 
अब इड्लेंड लोट जाने कः विचार हृढ़ किया । बाइस सास तक 
निरन्तर काम करके क्लाइव ने सन्‌ १७६७ ६० के जनवरी 
मास के अन्त में, इस देश से सदैव के लिए बिदा लो-। 
पाठको ! क्‍लाइव रहा लो इस चार केवल बाइस ही मास परन्तु 
उसने इस देश में त्रिटिश शक्ति की जड़ को दृढ़ करके चिरकाल 
के लिए पुष्ट कर दिया । 
कलकत्ते की कमिटी ने डाइरेक्टरों को कलाइव के प्रचारित 
सुधारं' का उल्लेख कर, क्‍लाइव के यहाँ आने के पूठ की दशा 
,का चित्र अ्धित करते हुए लिखा था:-- - 


है 
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' 5 +हे छाल्यपिनाएए तांरावश्त प्ल्तकणाद बात [2०70क्‍0प5 
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और क्लाइब के यहां से सद्ता के लिए प्रस्थान करने के समय के 
बाद, इस देश को दशा का डल्लेख उक्त कमिटी ने याँ किया है: 
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५ त 
क्राइव अन्तिम बार जब यहाँ से लौट कर स्वदेश में 
पहुँचा तब उसको आर्थिक दशा पहले की अपेत्ता अच्छी नहीं 
थी । इसका कारण यह था कि इस बार उसने जिस आज्ञा का 
पालन अपने अधीनस्थ कमेचारियों से कर 4या, उसका पालन 
अक्षरशः स्वयं भी किया था। म.रजांफर से भट में हज़ार पोंड- 
की जो जागीर क्लाइव को मिल्री थी, उस जागीर को उसने कंपनी 
को दे डाला; परन्तु कंपनी से इस बात को लिखा पढ़ी करवा लो 
कि,. इस जागोर की आमदनी से अशक्त और काम करने के 
अय्रोग्य सैनिक अफसरों और सिपराहियों को आर्थिक सहायता 
मिलती रहेगी | । ह 


कंहते हैं तोसरी बार की भाश्तयात्रा में क्राइब ने किसी की 


१०८ रावट क्लाइव 


मेंट स्वोकार नहीं की थी | इस पर भी जब वह इड्नलेंड लोट कर 
गया, तब उसके स्वदेशियों ने उसकी निन्‍्दा प्रचारित करने में 
कोत्ताई नहीं की और उस सभ्य कहलाने वाले देश के रहने वालों 
ने उसके प्रति नाना कुबाच्यों का प्रयोग मी किया । वह्माल में 
रह कर जिन लोगों के स्वार्थ में क्वाइव ने चाधा डाली थी 
अब उन लोगों ने बदला लेने का सुअवसर उपस्थित देख, क्काइव 

का अनिष्ट करने के लिए प्रयत्न करना आरम्भ किया। मैकाले 
ने लिखा है कि, इन लोगों ने क्राइव की निन्दा इज्नलेंड में यहाँ 

तक फैलाई कि, क्लाइव ने स्वयं अपनी निन्‍दा अपने कानों से 
ऐसे वयोदबद्ध लोगों के मुख से सुनी, जिनसे क्लाइब का क्रभी का 
परिचय भी न था। भारतवप में रह कर क्लाइव ने जिस ठाठ के 
साथ गबनरी की थी, उसको अतिशयोक्तियों में वर्णन करते 
हुये, वहाँ वालों ने अपनी सम्पूर्ण विद्या बुद्धि को व्यय कर 

डाला । जो क्लाइव कुल्य दिनों पूष स्वदेशियों से अलमभ्य प्रतिष्ठा 

प्राप्त करके उनका विश्वासपात्र बन चुका था, उसी क्लाइव को, 

अब कुछ स्वदेशियों के नीच स्वार्थ में वाधा डालने के कारण, 

अविश्वासी और निन्‍दा का पात्न बनाने का प्रयत्न किया गया । 
“अतथ्यस्तथ्यो वा हरति महिमान जनरवः”, किसो नीतिज्ञ 

ने ठीक ही कहा है । ज्ञिन दिनों क्ताइव के कुछ स्वदेशी भाई उससे 
घूणा करते ओर उसके साथ ईष्यां और द्वेप रखते थे, उन्हीं दिनों 

“क्ाइव ने उन लोगों के हपाप्ि में घी की आहुति डाली । श्राप- 
“शायर (597०ए४॥/९) और सरे ( 50779 ) स्थानों में कला- 
ड्ब से क्लेस्मोंट ( (०८7००ायां ) पर बड़ी ऊँची ऊँची हचे- 
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लियाँ बनवा डालीं | कलाइव के इस वैसव को देख कर, जलने 
'चाले उसके शत्रुओं ने लोगों से कहना आरम्भ कर दिया कि, यह्‌ 
“सब बेईमानी से उपाजिंत धन के करिश्मे हैं | परन्तु जो अनपढ़ 
थे और जिनके हृदय में कलाइव-की नीचता और क्ुद्रता का चित्र 
अह्लित किया गया था,, वे लोग अपनी अपनी अशिक्षा और 
असभ्यता के कारण इन हबेलियों का मूलकारण भूत प्रेतों के 
सत्ये सद़ने लगे । ऐसे लोगों की घारण थी कि, बच्चाल के जिन 
अत नवाब से कलाइव ने धन लिया है, वह भूत वन कर कहीं 
रात्रि में उसको उठा न ले जाय, इसी भय से क्लाइव ने बड़ी 
चौड़ी दीवालों से आवेष्ठित हवेलियाँ वनवाई हैं । 
कुछ काल तक क्लाइव ने इसी बात की अतीक्षा की कि, 
कदाचित्‌ समय स्वयं लोगों के भ्रमों को दूर कर दे, परन्तु जब 
क्लाइव के इस भाव से लोग क्रमशः यहाँ तक ढीठ हो गये कि, 
रास्ता चलते वे उस पर अवाज़े कसने लगे तब एक दिन हाउस 
आफ़ काँमस में भारतीय विपयों पर चर्चा चल पड़ने पर क्ला- 
इव ने खड़े होकर आत्मरक्षा के उद्देश्य से, अपने विपक्षियों पर 
चक्तृता द्वारा घोर आक्रमण किया । ः 
क्लाइव ने वाल्यावस्था में पढ़ने में अनिच्छा दिखलायी थी 
ओर इसीलिए उसको कई स्कूलों में पढ़ाने का प्रयत्न भी किया गया 
था । इसीसे हमारे पाठक क्लाइव की विद्या सम्बन्धी योग्यता की 
अटकल लगा सकते हैं | परन्तु हाउस आफ काँमस में भाषण देते 
हुए क्लांइव ने अपनी योग्यता का जैसा उत्कृष्ट परिचय दिया, उसकी 
: अशंसा लाडे 'चेटहम (7,०० (८४७०६८४०7) ने मुक्तकण्ठ से: की 
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हैं ।६४ बिपक्षियों के म्रचारित अपबाद की इस भाषण में सलाइब 
ने ऐसी विधिन्न समालोचना की कि, उत्तकों सुतकर उसके विपत्ती 
ललित हुए ओर अन्य उपाय न देख, उन्होंने अमोचन्दर वाले 
सामले को अब हरा किया । से संशय नहीं क्रि, कलाउव का 
यह कर्म निपट अधर्मयुक्त, उसके पद के सर्वथरा विरु ओर 
जाति भर के ऊपर धव्बा लगाता है।इस मामऊर के उठते 
ही जाँच के लिए एक कमिटी नियुक्त की गयी। पिराजुरीला 
के साथ मामला बदिड़ने से लेकर, वज्ञाल-बिजय तक के सब 
मामलों की जाँच करने का काम उस 5मिटों क्रो सेंपा गया । 
उस कप्रिटों की जाँव से कई छिपे हुए रहस्यों की उबेड़ घुन 
हुई । क्रमिदी ने जाँच के समय कलाइव की प्रत्प्ठा और पद 
का कुद्य भी वियार न करके उलाइव से बड़े टढ़े टेंढ़ें प्रश्न किये । 
क्लाइबव को कमिटी का यह व्यवहार बहुत गड़ा । अपनी बात 
समाप्र करने हुए अन्त में उप्तने कसिटी सं साक्षेर कग भो डाला 
कि “कमिटी ने मुझसे वेस ही प्रश्न किये हैँ जै + प्रश्न किसी भेड़ 
चकरी चुराने वाले से किये जाते हैं? 

कलाघव का एक बड़ा भरोसा था । उसको अपने कृतकर्मी 
पर पूरा विश्वास था। जो कार्य उसने किये थे वे सब स्वतन्त्र 


नि लिन चनननिनन जिन शक ट किट हक कल नल न्‍ ध्वलल++ 
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हो कर ओर तिज इच्छा, से किये थे । उसको कर्तव्य कम का 
पूरा ज्ञान था इसीसे जब जाँच क्रसिटी ने अपनी 'रपोट 
हाय आफ कार्मेंछ में सुनायो, ठंव कलाइव ने खड़े हो कर बड़े 
'साहल के साथ अपना बचाव >2५07० स्वयं किया । कलाइव 
की स्पीय समाप्त होने के वाद, छुछ ससय ठक हाउस आफ़ 
कोसन्‍्स्त निरतव्ध रहा, परम्तु लोगों की बुद्धि में कसिटी की 
रिपोर्ट ने जो विष प्रथम सर दिया था, उसका समूल नाश क्लाइव 
से कर सका। - 
इस दृष्ट संसार में कोई ऐसा मनुप्य या कोई ऐसी बस्तु नहीं 
- है जो स्व या निन्शशूस्य हो | परसात्सा को छोड़ अन्य कोई पदार्थ 
न्दारहित नहीं हो सकता । अतः मनुष्य भी कभी निगुण नहीं हो 
सकता गुणयुक्त होने ही से अच्छे और बुरे गुणों का जोड़ा प्रटीत 
होने लगता है। मनुष्य मात्र में गुण दोते है । किसी में थोड़े अब- 
गुण ओर गुण अधिक होते हैं और किसी में गुण कम ओर 
अवगुण अधिक । इसमें सन्देह नहीं कि लाडे क्लाइब में 
अवशुण थे, परन्तु यदि उसके शुण और अबगुणों की 
तुलना की जाय तो अवगुणों से गुण ही अधिक निकलेंगे। 
चह बड़े खेद की वांततो अंगरेज जाति वालों के लिए है 
कि जिस मनुष्य ने अपने जातीय गौरव को डूबते देख वचा 
. लिया--जिस मलुष्य ने अपने जातीय ल्ञाम के लिए अःसंख्य 
शत्रुओं की कुछ परवाह न कर प्राण को हथेली पर रख कर 
अपने को, हर प्रकार से भयानक स्थिति में डाला उसी मनुष्य 
. के साथ उसीकी जाति वालों ने अपने स्वार्थ के वशाभूत हो-- 
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शत्रवा की ओर उसके प्रति 'इस प्रकार सबसाधारण में घृणा 
दिखलायी । 

अन्त में हाउस आफ कामनन्‍्स में यह मत स्थिर हुआ कि 
क्लाइब ने त्रिटिश कमाँडर हं।कर मीर जाफूर से बहुत सा घन 
लिया है, किन्तु ऐसा स्थिर होते ही वेडरबन साहब ने प्रस्ताव 
किया और हाउस के एक दल ने स्वीकार भी कर लिया कि. 
क्लाइव ने भारतवर्ष में रह कर स्वदेश के लिए ग्रशंसनीय सेवां 
की है। अब हमारे पाठक देखें कि, हाउस आफ्‌ कामन्स के मत 
में कैसा विषम मत उत्पन्न हुआ है । जीव की मोक्ष को 
लोग तब मानते हैं, जब जीव के किये हुए शुभ ओर अशुभ कमे 
के फल परस्पर में पूरे कट जाँय और कुछ भी शेष न रहे | 
क्योंकि शुभाशुभ कमे वालों की विषमता ही जीव को कमेबन्धन 
में फसाती है | यहाँ हाउस आफ़ कामन्‍्स के दो भिन्न भिन्न दलों 
के मतानुसार क्लाइव के किये हुए कमी का फल समता को प्राप्त 
हो गया है। अच्छे बुरे कम्मोी के फल आपस्त में पूरे पूरे कट गये 
हैं । म्रिटिश कर्मांडर होकर रिशबत लेना और लाड क्लाइव होकर 
देश की प्रशंसनीय सेवा करने के समान फल हुए | अत्त: क्लाइवं 
को मोक्ष मिली । क्लाइव सवसाधारण की 'हृष्टि में एक प्रकार 
से लाब्छित होने से बच गया, परन्तु स्वदेशनिवासियों के ऐसे 
अखदू व्यवहार पर उसके हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न हुई, उसी 
_. ने कलाइव का सबवनाश किया । ह 
7... जैसा कड़ा असानुषिक व्यवहार कमिटी ने उसके- साथ 
जाँच के समय किया था, उसका प्रभाव क्लाइव के मस पर 


'* नवम अध्याय ११३ 


पड़ा. था और जो दया-()४०००७) उसके ऊपर अन्त में की गयी 
+ | वास्तव में उसकी अभिमानयुक्त प्रकृति के लिए बड़ी हो 
'क्षप्टप्रद थी । सन -पर प्रभाव पड़ने से उसका प्रतिफल शरीर 
पर पड़ना स्वभाविक बात है। अतएव उक्त घटना के अठारह 
* मास वाद. और अपने “भारतवर्षीय पतिदन्द्दी डूपले की स॒त्यु 
के दस वर्ष बाद, ४९ वर्ष २ मास को अवस्था में लाड क्लाइव ने 
२२वीं. नवंचर सन्‌ १७७४ ई० को स्वयं अपनी कुत्सित इच्छा के. 
अनुसार शरीर परित्याग किया। 

' “केवल इतिहाप्त-लेखकों पर पूर्णतया निर्भर रहने बालों 
को आश्चर्य होगा कि, जिस कलाइव को मरे अभी पूरे डेढ़ सौ 
बष भी नहीं हुए, उसो क्लाइव की मृत्यु के कारण अक्वरेज् ' 
इतिहास-लेखकों ने भिन्न भिन्न दिखलाये हैं । अद्गरेज़ इतिहास- 
लेखक जब आधुनिक विषयों के सम्बन्ध ही में एकमत नहीं 
हो सकते, तव इन लोगों की अनदेखी प्राचीन बतों को अनगढ़ 
अटकलें यदि लोगों को भ्रम में डाल दें, तो आश्चर्य ही क्‍या है ! 
कोई क्लाइव की मृत्यु का कारण पिस्तोल, कोई विष और कोई 
छुरी वतलाता है। अद्गरेज़् इतिहास-लेखकों की यह केसी 

/ विडस्बना है । यही. नहीं, विज्ञायत के सभ्य जीवनी-लेखक' 

प्रभी. तक - यह बात भी निश्चयपू्वक नहीं कह सकते कि, 

, क्वाइव श्रोपशायर मरा अथवा लन्‍्दन में । सभ्यदेश के लेखकों 

। में ऐसी मोटी सोटी बातों में प्रथ्वी आकाश का अन्तर होना 
' बड़े आश्यंये और निन्‍दा की बात है।. 

: ०००४ 7४०)००४ के मतानुसार कलाइव ने अफीम की 


११९ रावट क्‍लाइव 


है 


अधिक मात्रा खा लेने से आत्मघात किया। कहने हैं चह्‌ क्रिसो 
सेग विशेष के शमनाथ अफास खाने लगा था। किन्तु (| 8 
के कथनानुसार झाइब ने एक छुरो से श्रात्मथात किया । कहते हैं 
जब वह अपने वाल कटचाने वाल गकान को बैठक में बैठा था 
तब एम सर्मणी उससे मिलने के आयी | उस रमणी ने क्लाइब 
को एक पर की कतस ओर एक तं।दुण छुरी उसे चनाने के लिए 
दी | क्वाइब ने कलम बना कर दो रमसणी को लेटा दो, परन्तु 
छुरी को- अपने हाथ में ज्यों का त्यों रखा । इसी खुला हुई तीच्षण 
छुरी से प्लासी के जेता न अपना गला काट कर, दृद्यस्थ 
गलानि का प्रायश्चित्त किया । 

बाल्यकाल ही से चद्चल स्वभाव रावट छाइव, एक साधारण 
वकील का प्रकृतसिद्ध उत्पाती क्लाइब, प्रतापशाली क्लाक कलाइव, 
आरकट दुर्ग ओर प्लासी-युद्ध का जेता क्लाइब ओर भारतवर्ष 
में त्रिटिश आधिपत्य की जड़ जसाने वाला ज्ञाड कल्ाइव--यद्यपि 
आज इस घराधाम पर नहों है, तथापि उसको स्वदेशसेवाओं को 
पताका अब तक उसके देश स फहरा रहो हैं 

क्लाइव का लत शरीर गिरजे के हाते में गाड़ा गया। यह 
गिर्जा वही था, जिसके शिखर पर क्लाइव ने वाल्यावध्था में 
एक बार चढद कर, अनूठी भविष्द्वाणी सुनी थी। कलाइव 
भाग्यवान था, जिसका मृत शरीर भी अच्त में उसके देश में 
लगा। क्लाइव की झत्यु के वाद थोड़े हो दिनों तक उसकी ख््री 
जीवित रही । क्‍लाइव का सब से बड़ा लड़का एडबद्‌ कलाइव 
(24ए४70 (४०८), जो सन्‌ १७५४ में उत्पन्न हुआ था, पीछे 


चज्जाल का गवनेर हुआ और सन्‌ 9८०४ ईं० में बह छबा 6 : 
9085 बनाया गया। . हाई ल्‍# - 


क्लाइव की कीिं में जो धच्चे थे, उनको समय के अमोघ 
प्रवाहु, नेशअब वहुँते कुछ घो डाला है। इड्ललेंड के निवासियों में 
आर्ज से सवा सौ वर्ष पूरे कलाइव के विषय में जो धारणा थी, 
वह धारणा, अब वहाँ के लोगों की नहीं रही । जो इष्याहेष सवा 
सौ वर्ष पूर्व लोगो में था, अब वह ईष्याह्रेष लोगों के हृदयों से 
निकल गया है ओर धीरे घोरे शेष भी दूर होता चला जातो है। 
जो क्‍लाइव किसी समय बुरे विशेषणों के साथ स्मरण किया 
जाता था, वही कलाइव कालचक्र के अभाव से आज इतिहासों 
के प्रष्ठों में योद्धा (४००7०); नोतिज्ष ( 50०६४7४॥ ); भारत- 
ब्ष में त्रटिश आधिपत्य की जड़ जमाने वाला (ए०णापेश' ० 
(७ छिपा 8फाजा& ग्र प्रटां8 ) आओोर चतुर ((९०४९४) “ 
बतत्ा कर चित्रित किया जाता है । 


“उच्च यहय वशादगात्स्टलिपयं कालाय तस्मेनमः॥? 





नोट-१८।४।३८ को तियांस में राबर्ट क्लाइल के आत्मा से उसको 
मत्यु का कारण पूछने पर जो उत्तर मिला, वह यह हे;-- 
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सूचना के 
इस पुस्तक की आईन के अनुसार रजिष्टरी हो चुकी है. । 


कोई महाशय इसको छापने अथवा भापान्तर करने का, बिना 
आज्ञा पाये साहस न करें । हर 


पघ्यृ० द्वा० प्र० शर्मा 





